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भीफ्कथन 
कबीर और जायसी दोनो ही हिन्दी-साहित्य के सुन्दर रहस्यवादी 


कलाकार है । दोनों ने भरपनी-अपनी रहस्य-मावना र्पी_वषुभो की कांछी 
अपने-अपने ढंग पर संवारी है। वे दोनो बबुएँ रहस्यात्मकता की दृष्टि 
से समान दवोते हुए...भी शआ्रात्मा की दृष्टि से एकदूसरे से सर्वया मिल्‍न 
है । कबीर की रहस्थात्मकता भारतीय हठयीग गौर भ्ौपनिपदिक विचार 
धारा के सुहाग से सम्भूत होने के कारण पूर्ण भारतीय है। गुरुवर 
स्वामी रामाननद की शिक्षा-दीक्षा ने उसे और भी सयत और गम्भीर 
बना दिया । ये वात दूसरी है कि उस्त पर चलतेनफरते थोडा-बहुत 
प्रभाव सूफी साधना का भी पड गया हो । किन्तु उसका सम्पूर्ण सौन्दर्य 
भौर समस्त निष्ठाएँ ठीक उसी प्रकार की है जैसी आदर्श भारतीय 
बधुशो में पाई जाती है । उन्ही के समान वह लज्जाभीला है । उन्ही के 
सदृ् बह मार्यादाप्रिय है । उनकी जैसी ही एकान्तप्रिय उसकी रुचि है। 
इसके विपरीत जायसी को रहस्य-भावना वेश्-भूषा में भारतीय दिस्ाई 
पड़ने पर भी भारतीय नहो है। भ्रभारतीय सूफ़ी-साधना भौर भारतीय 
प्रद्दतवाद के सयोग से उत्पन्न उनकी रहस्य-भावना कुछ वातों में भार- 


तीय झौर कुछ बातो में भ्रभारतीय है। झपनी पारसीक माँ मुफी-साधना 
और मासियों मुरति श्रौर सुरा के करो द्वारा लालित-पालित होने के 
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कारण बह मी उन्हीके संदेश उछद्भूत विल्ासप्रिय ग्रौर भाव-प्रवण है। 
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विधपताएँ चर्तमान है । प्रेत भावना उन सबमे प्रधान हू । हे दाता 
बाएं हिल गाहितय के प्रागाा में एगा मे राप्री (६ /। मर्पागिप्रिय 
भारतीय प्रासार्य उनके धु"धठ के उद्पाटय गा साहम सढ़ी पर सके । 
भावाय धुयत मे जायगी गी_ रा भावता ह घधद गों प्यारार 
उसकी गधर 'भाकी देसने शी थोरी बेस्ट हो थो। किगु उन स्पा 
भाविक सकोगशीता धर मर्योट्प्रिय र॒प्टि उसे सापृर्ण मोद्य यो 
देखे बिना ही ठिटफ ग६। उसके वाद फिर विसी में उसमें मैप थे 
,रहस्योद्घाटन का साहस ही नहीं हिया। पूद्दीर॒ गो एम्म-आगगा थी 
का जा कहे सा पद उपर जि दिनो तड़ उपेक्षिता बनी रही । एप दिन एक भागऊ युमार से ने 
रहगया भररि उसमें उनता पृ येट उतार ही धिया। उससे ग्रनियणीय 
लावप्य से साहित्य-जगत्‌ की प्राय चयागोष हो ग- । उसका रोम-गेम 
पुलबित हो उठा । बालक स्वभावत, प्रनुझण्शाशीज्ञ होगे है। इसीलिए 
वहुत-से चपल बालक कुमार के पद-चिह्ठो पर घलने के लिए प्रधोग हे 
उठे । ऐसे बालकों का ही एक पिछलगा एस पुस्तक मा प्रछेना भी है। 
उसकी साधना द्विमृसी है। उसने उपय यत दोनो बधुमो वी भारी देसने 
की वैय्ठा की है। किन्तु 'प्राचाय' भर 'ुमार' मे पहुंने हुए प्रयासों ने' 
समक्ष इन लेखन के वाल प्रयास का स्थान ठीफ पैसा हो समभता चाहिए 
जैमा सूयय भौर चस्द्र की ज्योति के सामने दोपक की टिमटिमाहंट 
होती है । परन्तु दीपक का भी एक प्रलग प्रत्तित्व एव महत्त्व होता है। 
जित कक्षो तक चन्ध भौर सूर्य को लेसाएं नही पहेचती दीपक उन कक्षो 
को भी ज्तोतिर्मय कर देता है। इसी प्रयार मुझे विश्वास है कि मेरी 
रचना की स्वर-लहरी उन हृंदयों तक भी पहुँचेगी जिन तक 'प्राचार्यजो' 
और मुमारजी' की वाणी भी नही पहुंच सकी है । 

प्रस्तुत रचना समय-समय पर देखी गई तोन ऋफियो की विवेचता- 
त्मक प्रभिव्यक्ति है । यद्यपि लेसक भ्रच्छी तरह से सम्रभता है कि 
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असीम की प्रनुभूतियों को श्रसीम शब्दों में वन्दी नहीं बनाया जा सकता 
किन्तु भ्रनिवेद्य को निवेध्य बनाने की कामना का सवरण भी वह नही 
कर सका । उसीके फलस्वरूप तीन रचनाझो का यह सकलन श्रापके 
सामने प्रस्तुत है। यह तीनो रचनाएँ सर्वृप्रथम भाषणों के रूप में भ्रव- 
तरित हुईं थी लेखक ने भाषणपरक भ्रशों को काट-छाँट कर उन्हें 
विस्तृत विवेचनात्मक निवन्धों का रूप दे दिया है। भिन्‍न-भिन्‍न परि- 
स्थितियों में लिखी जाने के कारण तीनो में पारस्परिक सामजस्य की 
सफल प्रतिष्ठा नही हो पाई है । इसकी लेखक को कोई ग्रावव्यकता 
भी नही प्रतीत होती | तीनो रचनाएँ अपने में पूर्ण होने के कारण 
एक-दूसरे को श्रपेक्षा नही रखती । 


श्रव में उन विद्वानों श्रौर मित्रो के प्रति भ्राभार प्रकट कर देता 
अपना परम कतंव्य समभता हूँ जिनकी छूपा, प्रेरणा और प्रोत्साहन 
से में इस ग्रत्थ की रचना करने में समर्थ हुआ हूँ | सबसे प्रथम पुज्यपाद 
गुरुवर पढित श्रयोध्यानादजी शर्मा को अ्रनेकधा भवितपुर सर प्रमाण 
करता हू । उनके श्राज्षीदाद का ही यह सुमधुर फन्न है। हिन्दी के 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ डावटर हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा डाक्टर रामकुमार वर्मा 
का भी मै भ्रत्यधिक ऋणी हू । ग्रन्थ रचना में उनकी मूक प्रेरणा 
सदेव ही जागरूक रही है। सबसे श्रधिक धन्यवाद के श्रधिकारी सुहृद 
डाक्टर हरवसलालजी शर्मा है । इस भ्रन्थ के मूल प्रेरक वे ही है । 
उन्होने ही भ्राग्रहपुवंक कवीर भ्रौर जायसी के रहस्यवाद पर श्रपने यहाँ 
मेरे भाषण का श्रायोजन कराया था शोर मुझे इस विषय पर एक 
स्वत॒त्र ग्रन्थ लिखते के लिए प्रेरित किया था। उनके आग्रह का पालन 
तो हो गया, किन्तु में उसमें कहाँ तक सफल हुआ हु इसका निर्णय तो 
लोग ही करेंगे । अन्त में मैं देश-विदेश के उन विद्वानों के प्रति, विद्वाव्‌_ 
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उतनता प्रकट परता | जिनके गया री साधयया ये दिया झट प्र 
पतिसा हो नही जा सकता भा । 

शिव सदन 

मुग़दाबाद्र । “हलक 
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भूमिका 


रहस्यवाद प्रध्यात्म की साहित्य-ससार को महान्‌ देन है। श्राज- 
कल जिस रूप में उसकी प्रतिष्ठा मिलती है, प्राचीन काल में वह उस 
रूप में मान्य नही था । वास्तव में रहस्यवाद का जन्म मानव प्रौर 
ईढूवर के जन्म के साथ-ही-साथ हुआ होगा । मानव की प्रपने ईइवर के 
अति भावमय तादात्म्य-कामता तथा उससे सम्बन्धित सुकोमल भावनाएँ 
अनादि काल से किसी-त-किसी रूप में व्यवत होती भ्रा रही है। वर्तमान 
रहस्यवाद का प्रासाद उत्हीकी श्राघार-भूमि पर भाधारित प्रतीत 
होता हैं। 
बेदिक रहुस्यवाद : प्राचीन भारत में रहस्य-भाववा का उदय 
च्ह्म विद्या या उपनिषद्‌ विद्या के रूप में हुआ था। जिस प्रकार उपनिषद्‌ 
गुद्यातिगृह्य ब्रह्म-तत्व की खोज झौर प्रत्यक्षीकरण में प्रयत्ववान 
दिखलाई पडते है; उसी प्रकार साहित्य का रहस्मवाद भी उस परोक्ष 
प्रियतम की मधुर कथा कहता पाया जाता है। उपनिषद्‌ विद्या और 
रहस्यवाद में भ्राधार-भूमि-सम्बन्धी साम्य भी हैं। दोनों ही सर्वात्मवाद 
और भ्रद्वैतवाद की दुढ भूमिका पर प्रतिष्ठित है । दोनो में जो थोडा- 
रूस भ्रन्तर दिखलाई पडता है उसका कारण उतका लक्ष्य-मेद है | 
उपनिषद्‌ विद्या का लक्ष्य ज्ञानलप ब्रह्म का निरूपण करना है। रहस्य- 
बाद में भावविनिर्मित ईंडवर की ही प्रतिष्ठा पाई जाती है। दुसरे शब्दों 
में हम यह कह सकते हैं कि एक का विस्तारक्षेत्र ज्ञान था, भौर दूसरे 
का भाव । ह 
तान्न्रिक घारा ; शपतिषदिक रहस्यवाद के अतिरिक्त 'भारतवर्ष में 
रहस्यवाद की' एक घारा भर भी पाई जाती है; वह है योग की । 
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दास्‍्तव में योप एफ स्वृतन्त साथना-माय है। डिलु वह उतना गुल 
प्लौर रहस्यातक है कि उसकी वास्यान्मझ एसी में प्रभिव्ययत की हुई 
दातें भी रहन्यदाद को सीमा के प्रन्दर रानी जाने लगी है। रसस्ववाद 
जी इस पाता में भी हिन्दीन्‍साहित्य दे रहस्थवादियों शो प्रभावित किया 
है। उनके रह्यवाद का स्परुय निर्धार्ति आाज़े समय इस बात वो 
कभी भूलना नही घाहिए। 

ईसाई और चुझो धारा . रहस्यवाद झा विस्गन ईमाई गौर यहूदी 
मतों में भी हुप्रा है। सिन्‍्तु उसता यह रूप भाजतीय स्वरूय से बहुत 
मिल था। भातीय रहस्य-भावना भारतीय ग्मंगी दी भाँति भ्रधिक 
उयद, मयदानय भौर शन-विषिष्ट यी। हिन्तु ईसाई प्रौर इस्लाम 
भतो में उदय होने दाली रहस्य-मावना मुरति भौर सुरा री सहेली होने 
के कारण प्रत्यदिक उन्दृद्धत मोर विवासपूर्ण पी। उच्पगृलता गौर 
विलाप़ की प्रतिरेत्ता के कारण उसका प्रध्या्म पक्ष दिलवुल झीस हो 
गया। परिणाम यह हुप्रा कि ध्म के नाम पर घोर व्यभियार फैनने 
लगा। यहोदा के छुछ उपासनो में इस तौद़ मादन भाव की प्रतिक्रिया 
दिखलाई भी दी, डिन्तु वे दुग के तूफान को रोक न मके प्रौर उन्हें भी 
यहोद्ा के लिए पत्लो का विधान करना ही पढा पहुरी भौर मदचोही 
भतो में इस मादव भाव की प्रभिव्यक्ति क्सी-न किसी रूप में वराबर 
होती रहो। इनताम को शुष्क भौर क्टूर भावना से घदराकर बहुतन्से 
सन्तो ने यहूदी भोर फ्रिश्चियद मो में प्राएं जाने वाले मादन भाव का 
भाष्नय लेकर तथा उसे भ्रतोकिक रूप देकर पश्रपनी साधना को सरत 
बनाने की चेप्टा की। उसके लिए उन्होने लौकिक्ता में अ्रतौरिकता 
के दर्शन करने का प्रयास किया । इनका सारा प्रथल लौक्षिक मादन 
भाव को भलोक्कि रुप देने में हो लगा रहा । परिणाम यह हुप्रा कि 
झलकी साधना सोकिक्ता झोर भलोक्किता के दीद में सो गई। इनमें 
जिस तोद् भावता या सरस मादत भाव का प्रभाव दिखलाई पड़ता है 





( ३) 


वह कही लौकिक है श्रौर कही अलोकिक | ग्रही कारण है कि सफी 
रहस्य-भावना लौकिकता कौ भूमि पर खडी होकर अलौकिकता के गगन 
को छूने का प्रयत्त किया करती है। इस भ्रयत्त का इतिहास ही सूफी 
रहस्यवाद है। ये सूफी रहस्यवाद भारतीय भ्ौपनिषदिक रहस्यवाद से, 
जो भ्रलौकिक झौर पवित्र ज्ञान लोक में विचरण करता रहता है, सर्वथा 
भिन्‍न है । 

हिन्दी के सन्त कवियों में पाया जाने वाला रहस्यवाद उपयुक्त 
तीनो धारा से प्रभावित है। उसको समभने के लिए पृष्ठभूमि के रूप 
में इन तीनो धाराशओ्रो में पाए जाने वाले रहस्यवाद का स्वरूप भ्रौर 
विकास समभ लेता श्रावश्यक है । इन तीनो धाराओ का सम्यक् विकास 
दिखाने के लिए बहुत समय और स्थान की श्रावश्यकता है। यहाँ न तो 
इतना स्थान ही है, भौर न भ्वकाश ही | प्रतएवं हम भ्रत्यन्त सक्षेप में 
तीनो धाराप्ो का सकेत-मात्र करेंगे। 

वेदिक रहस्यवाद 

सहिताओ्नों में : प्राचीन भारतीय साहित्य में हमें रहस्थवाद का 
शास्त्रीय प्रतिपादन नहीं मिलता किन्तु इसका यह प्नर्थ नही है कि 
रहस्यवाद भारत के लिए कोई नवीन वस्तु है। वेदों में रहस्य-भावना 
की सुन्दर भ्रभिव्यक्ति पाई जाती है। वैदिक रहस्य-भावना का उदय 
दृष्टाप्रो को दार्शनिक विचिकित्साझो के फलस्वरूप हुम था। इन विचि- 
कित्साओ्रो की सुन्दर काँकी हमें 'नासदीय सूबत' में मिलती है। इसके 
दृष्टा के भन्तगंत में इस प्रकार विचिकित्साएँ उठती है-- 

नासादासीन्नो सदातसीत्तदाती | 
नासोद्रजो नो व्योमा परोयत्‌ ॥ 


किमावरोद'. कुहकस्य शर्मे- 
ननम्भ. किमासीद्‌ गहन गभीरम ॥ 


( ४) 


प्रात तम मुनारम्भ में प्‌ भी स्यो घा घोर प्रा! भौ गद्दी पा। 
प्न्तरिक्ष त था भर उसके पर भा प्रावाध भी ने घा। सी प्रपस्दा मे 
किसने किस पर भ्रावश्ग दाता ? गले ? रिसके मुंग के लिए / उठ 
समय प्रगाप जत भी था या नरी * 
ने मत्यु रासोएर्म ने तहि। 
तने राष्या झ्ाहु भ्रामोर्मपेण ॥ 
झग्रानौदयाता स्वष्या. टेप । 
तस्माद्वान्यनन पर शिवताझम ॥ 
पर्यात्‌ हव मृत्यु या प्रस्तिता ने था। प्रत दूपग प्रमृत परांगे था 
भेद भी ने था। एसी प्रार दित भौर रात के भेद को साप्ठ गग्ने पा 
भी कोई साधन न था। बह एफ तत्व ही प्रगी घरक्ि में गफुत्तमाठ 
था, इसके परे और पुछ भी न था । 
तम  ध्राप्तीत्रममा पृठमप्रे, 
अ्रक्ेत सलिल सर्वमा इदम। 
तुष्छेवाभ्यपिहित यदासोत्‌, 
तपस्तन्महि.,._ नाउजायतेफम्‌ ॥ 
श्र्पात्‌ जो ऐसा फहा जाता है कि प्रारम्भ में प्न्धवार छा और 
उस भअन्धकार से धावृत ज्ल था। उस समय अम्मु भी तुच्छ माया से 
झआवबृत था। बह मूल तत्त्व प्पने तप की महिमा से प्रकट हुम्मा था । 
- फामस्तदग्रे समवतंताधि, 
सता रेत भ्रपमं गदासीत्‌। 
सतो दाधुनतति विरविन्दनु, 
हूदि प्रतोष्या कबयो मनीषा ॥ 
इसके मत का जो बीज था वहीं काम कहलाया बुद्धिमानों ने 


विचार पूेंक यही तिश्षित किया कि यही प्रसत्‌ में भौर सत्‌ में पहले 
सम्बन्ध है । 


(४) 


उपयुक्त मन्रो में रहस्यपूर्ण भ्राध्यात्मिक विचिकित्साएँ, भ्रद्तवाद 
का मूल रूप तथा सृष्टि में प्रेम या काम का महत्त्व भादि बातो का, 
जिनका सम्बन्ध रहस्य-भावना से ही है, वर्णन किया गया है । 

* “ऋग्वेद' में विराट ब्रह्मगाद का भी बडा रहस्यात्मक प्रतिपादन 
मिलता है। पुरुष-सूतत के कुछ मत्र इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। वह 
विराद पुरुष सारी पृथ्वी को भाकान्त करके भी उससे परे है । 

सहत्न शीर्षा पुरुष, 
सहलाक्ष, सहत्नपात । 
स भूमि विदववतो, 
त्वात्यतिष्ठदशागुलम्‌ ॥ 
अचाएू नए 3रप सहस्र छ्लीर्ष वाला था। उसकी सहस्न भाँखें थी, 
उसके सहस्त पाणि थे, भौर उसमे पृथ्वी को चारो ग्रोर से झाक़ात कर 
रखा था। बिन्तु फिर भी दक्षागुल उससे परे था। प्रगले मत्र में 
भ्रद्वतता प्रतिपादित करके पुरुष की रहस्यमयता ध्वनित की गई हैं-- 
पुरुष एवंद सर्वे 
यड्भू त॑ यच्च भव्यम्‌ 
उतामृतत्वेस्पेशानों 
यदल्नेनातिरोहति ॥ 
अर्थात्‌ वह सव-कुछ पुरुष रूप ही है। भागे जो कुछ होगा वह 
भी पुरुष रूप ही होगा, भौर पहले जो कुछ था वह भी पुरुष ही था । 
वह प्रमृतत्व का स्वामी था और चह सव-कुछ वही है जो श्न्न से 
उत्पन्न होता है। “ऋग्वेद' में श्रद्वेतता का प्रतिपादन वागारम्भणीय सूक्त 
में बडे भावात्मक ढंग से किया गया है। उसके कुछ मत्र इस प्रकार हैं-.. 
श्रह रप्रेभि वसुमिद्चरा- 
स्यहमादिव्येदत विदददेगें । 


(४ ) 


प्र्यात्‌ विद्या दो प्रकार की होती है--एक अपरा भौर दूसरी 
परा। भ्परा विद्या के श्रन्तगंत चारो वेद भौर छहो बेदाग गिनाए 
गए है भौर ब्रह्मविद्या को परा विद्या कहा गया है। इस परा विद्या 
का प्रेरक जब तक होता है तव उसे भ्रध्यात्म ज्ञान की सज्ञादी जाती है। 
झौर जब उसकी मूल प्रेरिका भावना होती है तब उसे प्रध्यात्म की 
अनुभूति कहेंगे । उपनिषदो में ब्रह्मानुभूति में तक की प्रप्रतिष्ठा मानी 
गई है। 'कठोपनियद्‌' में स्पष्ट लिखा है - 
नेवा मति तबेंणापनोया | 
प्रव प्रदत है फिर उसकी प्रनुभूत्ति या ज्ञान भैसे प्राप्त हो । इस पर 
“कृठोपनिषद्‌' में लिखा है-- । 
नः नरेणावरेरा प्रोक्त एव 
सुविज्ञयों बहुधा चिन्त्यमान.। 
अनन्य प्रोफ्तेगतिरत्र नास्ति 
प्रणीयान्हमतकयमणु प्रमाणात्‌ ॥ 
प्र्थात्‌ कई प्रकार से विवेचित भात्मा नीच पुरुष द्वारा उपदिष्ठ 
होने पर वोधगम्य नहीं हो सकता । श्रमेददर्शी भ्राचार्य द्वारा उपदेश 
किये जाने पर आत्मा भ्स्ति-तास्ति रूप श्रनुभव होता है। यह श्रात्मा 
सूक्ष्म परिणाम वालो से भी सूक्ष्म भौर दुविज्ञेय है। इस उद्धरण में 
' दृष्टा ने प्रात्म-श्ञान के उपदेश के योग गुरु का सकेत किया है। वास्तव 
में भ्रभेददर्शी गुरु ही ब्रह्म ज्ञान देते का प्रधिकारी कहा जा सकता है। 
'छान्दोग्योपनिषद्‌' में भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति एक-मात्र गुरु से ही 
मानी गई है । सत्यकाम अपने गुरु से कहता है -- 
श्रुत होव से भगवद्दृद्नेभ्य: झ्ाचार्याद्येव विद्या विदिता साधिष्ठ 
प्रप्त्यत्तीति ।* 
दु्ञक्ता 7 


हर 


प्र्धात्‌ सुयोग्य भाषाय के वास साधना-मार्ग में दीक्षित दिये दाने पर 
ही साधक भपने साध्य तक पहुँच सकता है। क्योकि दापना-पप्र (पुर्स्य 
धारा) छरी को घास के सदृश तीदश, दुर्गेम एवं दर्मेय माना जाता है-- 

सुरत्प धारा निश्चिता हुरत्यया। 

दुर्गंभ पयस्तत्‌ कवयों बदन्ति॥* 

श्रुत्ियों में सदगुद के भ्रावश्यक गुझों का विविय प्रकार मे सवेत 
किया गया है। 'मुण्डफोपनिपद' में लिएा है दि रहस्य-विद्या उसी ग्ः 
से प्रहश करनी चाहिए जो वेदश और ब्रह्मनिष्ठ है । 

त्दिशानायं गुरमेवामिगच्छेत्‌ । 

सप्तित्यासि, ओतिय ग्रह्मनिष्ठम्‌ ॥* 

प्र्धात्‌ ब्रह्मन्ञान प्रप्त करने के लिए समित्पाणि हो्र वेदम 
भोर बरह्मनिप्ठ गुर के पास जाना चाहिए। इसी प्रकार भय श्रुतियो 
में भी सदगुर की महिमा का सक्रेत किया गया है। 

श्रुतियों में साधक के पाश्नत्व और भ्रधिकारित्व पर भी विशेष बल 
दिया गया है। रहस्य-विद्या सव नही ग्रहर कर उत्ते है। ग्रह्म-ज्ञान का 
अधिकारी वही शिष्य भाना जा सकता है जो पाप-कर्मों से मुक्त ही 
घुका है भ्लोर जिसका मत शान्त द स्पिर है। इसी दात को कछोपनिपद्‌- 
कार ने इस प्रकार कहा है-- 

नाविरतो दुष्चरितास्ताज्ान्तो ना समाहित । 

नाश/त्तभानसो यापि प्रज्ञानेनेनम भ्रपतुपात 2 

“मुष्डकोपनिपद्‌' में लिखा है कि ब्रह्म-ज्ञाव की प्राप्ति के लिए शिप्य 
को स्त्यनिष्ठ, सह्मचारी, तपस्वी भौर सम्पर ज्ञान विशविप्ट भी होता चाहिए। 

सत्येनलभ्यस्तपसा होय झात्मा 

सम्यण्लानेन व्रह्मचयेंरा नित्यम ॥* 
है, शहार४॥ २ शराडा ३ शरशरध। ४ ३३११४ । 


( ६ ) 


उपनिषदो में रहस्यमय की अनुभूति तक पहुँचाने वाले बहुत-से 
मार्ग निर्देशित किये गए है। 'छान्‍्दौग्योपनिपद्‌ में धर्म के तीन पक्ष 
बतलाए गए हैं--बन्, श्रध्ययन गौर दान । 

धर्मस्य त्रयः स्का, यज्ञोध्प्ययर्न दानम्‌। 

भवित श्रौर तपस्मा को हम यज्ञ रूप भान सकते है। दान को कर्म 
एवं योग का प्रतीक लिया जा सकता है। श्रव्ययन से ज्ञान का अभिप्राय 
हैं। उपनिषदो में इन तीनों साथनों का उल्लेख और भी कई स्थलों 
पर मिलता है । 'वृहृदारण्यकोपनिपद्‌” की निम्न लिखित पवित में भी 
उपयु कत तीन साधनों का ध्षकैत-सा मालूम पढता है-- प 


झात्मा वा प्ररे दुप्टव्यः श्रोतव्यों सन्तव्यों निदिध्यासितव्यः। 

प्रात श्रात्मा साक्षात्कार करने योग्य, श्रवण करने योग्य, मनन 
करने योग्य भौर ध्यान करने योग्य है ! पु 

ज्ञान-काड का प्रतिपादन करते हुए भी उपनियद्‌ भक्ति-मार्ग की 
उपेक्षा नहीं कर सके हैं । 'ब्वेताब्वतर उपनिषद्‌' में स्पप्ट लिखा है कि 
जब तक उस रहस्यमय में साधक की भक्ति नहीं होती तब तक वह 
उसका साक्षात्कार नहीं कर सकता-- 

यस्य देवे परा भक्ति यथा देवें तथा गूरो। 

* तस्वेते कयिताहर्या, प्रकाशन्ते महात्मन. ॥" 

प्र्थात्‌ जिसकी परमात्मा में उत्तम भक्ति है झौर परमात्मा के 
समान दी गुरु में भक्ति है वही सब-कुछ जान लेता हैं। उपनियदो में 
योग का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। 'कठोपनिपद्‌ में स्पप्ड 
लिक्षा है कि उस रहस्यमय देव को प्राध्यात्म योग से जानकर साधक 
हपँ व शोक से रहित हो जाता है-- 

“आ्राध्यात्मयोगाधि गमेन देवमत्वा धोरो हर्ण शोको जहाति ।”? 
है छत ३ शशाहर। 


६० ०१%) 


यह अध्यात्म मोग वास्तव में इत्रिय धारण रूप है-- 

ता योगपिति भत्मन्ते स्थिराभिद्धिय घारणम्‌ 

प्रप्रसस्तरा भवति योगोहि प्रभवाध्ययोी ॥* 

अध्यात्म योग के प्रतिरिषत उपनियदो में हुई, लय, मंत्र भौर राजगीग 
के भी वश मिलते हैं। देसिए 'बृहदारण्यफीपनिपद्‌' में मत्रमूतक समाधि 
योग का फँसा सुन्दर वन किया गया है- 

तस्मादेव विच्छान्तो दान्त उपरतत्तितिक्ष, । 

समाहितो. भृत्यात्मन्येयात्मान पदयति ॥ ९ 

प्र्थात्‌ इस प्रकार जानते घाला इच्द्रियों भौर मन का संयम करके 
उपराम वृत्ति घारण कर तितिसु होकर समाधि परायर हो प्रपने भन्दर 
झात्मा को देखता है। इसी प्रकार 'पवेतादवठर उपनिषद्‌' (शर्४ी१शा- 
३६६) “मुष्डकोपनियद' (२४ ६) में योग के विस्तृत बेन पाए 
जाते हैं। इनमें से भधिकाश बर्णत साधनात्मफ रहत्ययाद के भ्रन्तगंत 
आयेंगे 

भ्रव रही ज्ञान-मार्ग की बात, उसके तो उपनियद प्रधान प्रवर्तेक 
मानते ही जाते है। उनमें विविध विद्याप्रों का वर्णन ज्ञान, साधन एव 
धपासना के रूप में ही किया गया है । उपनिषदो में वर्णित निम्नलिखित 
विद्याएँ विशेष रूप से विचारणीय है। क्योकि उनकी प्रतिष्ठा उनमें 
ज्ञान-प्रधान उपासना के रूप में हुई है--- 


(१) उद्गीय विद्या (२) सबर्ग विद्या 
(३) भधु विद्या (४) परचागिनि विद्या 
(५) उपकोशल भात्मविद्या (६) शाडिल्य विद्या 
(७) भूम विद्या (5) दहर विद्या 
(६) दीर्घायुष्य विद्या (१०) मन्य विद्या 


यहाँ पर हम भत्यन्त सक्षेप में इनका सकेत कर देना चाहते है -- 
२ शह११५३ २ डडा३३। 


( ११ ) 


() उद्गीथ विधा : इसको हम प्रसव-्साधना भी कह सकते 
है। प्रणव प्र्थात्‌ '४४ परमात्मा का सर्वेश्रेष्द नाम है। इसके द्वारा 
'भाव पूर्वक भगवान्‌ का कीर्ससन किया जा सकता है। इसीलिए प्रणव 
को उद्‌गीथ भी कहते है । प्रणव की साधना से साधक वाक्‌ शौर प्राण 
का तादात्य्य स्थापित करता है। रहस्यमय की प्राप्ति का यह मार्गे 
बडा सरल और भावमय है। ससार के सभी श्रेष्ठ रहस्यवादी इसका 
अ्रनृतरण करते रहे है । 

(२) संवर्ग विद्या / सब्ग विद्या भी भावना-प्रधान साधना मानी 
जा सकती है । सवये का प्रथ॑ होता है प्रन्तेमुदुत कर लेना। सव का 
भ्रन्तमु बत करने वाला एक परमात्मा है। भ्रत उसकी भफ्ति करना 
'ही एकमात्र साधन है। 

(३) मधु विद्या : मधु विद्या भी एक प्रकार की रहस्प-साधता है । 
'इसके अनुयायियों का ऋहना है कि श्रादित्य ही सबको मधु प्रदान करने 
वाता है, भ्रत मधु स्वस्पी ब्रह्म की प्राप्ति श्रादित्य की उपासना से हो 
सकती है। “छान्दोग्योपनिषद्‌' में इस मघु-विद्या का उल्लेख मिलता है। 

(४) पंचाग्नि विद्या : इसकी चर्चा 'कठोपनिपद्‌' भोर 'धृहदारण्पको- 
'पनिषद्‌” में की गई है। पचाग्नि साधना का सवध ज्ञान-मार्ग से श्रधिक 
'है। पचाग्नि विधा का स्वरूप इवेतकेतु ने प्रवाह राजा से जैसा सुना 
था वह इस प्रकार है--'यह लोक श्रर्ति है इसको प्रज्वलित करने के 
लिए सूर्य लकडी है। उसकी किरण धृम है, दिन ज्वाला है, दिश्ाएँ 
अगार हैं तथा भ्रवान्तर दिशाएँ स्फूलिंग है। इस प्रग्नि में देवता लोग 
अद्वाल्पी हृथि का हवन करते है । इस हवन से सोम की उत्पत्ति होतो है । 
श्रुति कहती है कि यहाँ श्रद्धा जलस्वरूप है। ग्रत्एव देवता जल-समूह 
मैघ रूप अस्नि में सोम चन्धमा को, लोक रूप अग्नि में वृष्टि को भौर 
चूष्टि से उत्पन्न भ्त्त को पुरुष स्प श्रग्ति में जलाते है। उससे वीर्य 
उत्पन्न होता है उसका हवन स्त्री रुप श्रग्ति में होता है। मनृष्यों को 


( ११ ) 


उतप्ति में लोक, मेघ पुरुष भौर स्त्री कारण है। पुरुष प्रौर स््री कोः 
चिता की प्राय भस्म करती है। यही पाँच प्रग्नियाँ है, उन्होगें परमात्मा 
व्याप्त है। इनके द्वारा जो परमात्मा को जानता है वह नित्म मुदत हो 
जाता है । वेदान्त में इस प्चाग्नि विद्या का बढ़ा विस्तार है। उसका 
जाता पुनरावृत्ति-हीव मुवित को प्राप्त होता है । 

(५) उपकोशल श्रात्म विद्या: इसे हम मनन प्रधान विधा कह 
सकते है। सत्मकाम ने भ्रपने शिष्य जावालि को जब ब्रह्मोपदेश नहीं 
दिया तो उसने तपस्या करके भ्रपनी प्रग्तियों से उपदेक्ष प्राप्त किया है। 
बह उपदेश था 'प्राणोश्रह्म क ब्रह्म ख ग्रह्म !! इसी मत्र का मनन करता 
हभा साधक ब्रह्म-प्राप्ति में समर्थ होता है । 

(६) शाहिल्य विद्या इस विद्या का उल्लेख 'छात्दोग्योपनिपद्‌' में 
किया गया है । शाडिल्य ने परमात्मा को प्रनत करुणा-सम्पन्त माता 
है। इस विद्या के साधक को समस्त ब्रह्माण्ड को ही ब्रह्म समझकर 
उसकी उपासना करनी चाहिए, वयोकि मह द्रह्माण्ट उसीसे सम्भूत 
हुआ है, उसीसे जीवित रहता है भौर उसीमें लीन हो जाता है। 
इस प्रकार की साधना ही शाहिल्य विद्या है। 

(७) भूम विद्या: इस विद्या का उल्लेख भी 'डान्दोग्योपनिपद्‌' में 
ही मिलता है । इसका वर्णुत 'छान्दोग्योपनिषद्‌' में निम्नलिखित शब्दों 
में किया गया ई-.. 

यो दे भूमा तत्तुर भाल्पे सुक्षप्स्ति भूमेद सुद्दमु भुमात्वेचदिज- 
ज्ञासितन्य भर्थातू-भूमा ही सु है। सस्रीम में सुख नहीं होता है। 
उठ भूम रुपी असीम में हो सुख्ध है। भ्रतएवं उस भूम भर्थात्‌ भनन्‍्त 
की ही लोज करतो चाहिए । यही भूम विद्या है। 

(८) दृहर विद्या : इस विद्या में हमें योग और उपासना का- 


सभन्वित स्वरुप-सा मिलता है। इसका वर्णन 'छान्दोग्योपनियद्‌' में 
किया गया है। उसमें लिखा है-- 


( १३ ) 


यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहर पुण्डरीक वेइ्म द्रहरो४स्मिलनन्तराका 
स्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदस्वेष्ठव्य म्‌ ।१ 

शर्थात्‌ मनुष्य का शरीर ही ब्रह्मपुर है। उसका वहर हृदग़ंकमल 
भगवात्‌ का निवास-स्थान है। उसीमें परमात्मा को खोजना चाहिए, इस 
दहर निवासी परमात्मा की उपासना दहर विद्या कहलाती है। कब्र 
आदि साधको की रहस्य-साधना दहर विद्या से मिलती-जुलती है । 

(६) दीर्धायुष्य विद्या : इस विद्या का भी सकेत 'छान्दोग्योगनिषद्‌' 
में किया गया है। इसमें ब्रह्म-शान के सहारे श्रायु-विस्तार का वर्णान 
मिलता है । 


(१०) मन्थ विद्या: इसे हम निष्काम विद्या कह सकते है। इसका 
सकेत 'बृहृदारण्यकोपनिषद्‌' में किया गया है। इस विद्या का लक्ष्य साधक 
को निष्काम उपासना की भोर प्रेरित करना है। इस प्रकार उपनिषदो 
में विविधज्ञाममूलक एवं उपासना-प्रधान साधनाओं का उल्लेख किया 
गया है। ये- साधना-पथ वास्तव में बड़े ही रहस्यपूर्ण है। उनके 
रहस्‍्यो का उद्घाटन करने का न तो यहाँ स्थान ही है, भौर न भाव- 
इ्यकता ही | किन्तु उपनिपदों का रहस्पवाद बहुत-कुछ इनके भ्राश्रय 
से भी विकसित हुप्ना है। * 

उपनिषदो में ब्रह्म का वर्णत भी विविध प्रकार से विविध शैलियों 
में किया गया है। रहस्यमय परमात्मा के ये वर्णन बडे ही रहस्यात्मक 
है। स्थूल रुप से यह वर्णन दो प्रकार के हैं -- ! 

(--स्वानू भूतिमूलक । हे 

२--वुद्धि मूलक। 

१ स्वानुभूतिमूलक वर्णन रहस्यवाद के भ्रन्तगंत आते है । यह 
स्वानूभूतिमूल॒क वर्णन रानडे साहव के अनुसार -चार प्रकार के है। 

उन्होने प्रपने प्रसिद्ध ग्रघ--..-(2078#77007ए8 डिप्राए९ए 0 #6 
१. ५।११।॥ 


( ९४) 


एएछ्याश800 ?080909? में ॥ए9४ं०ंध/ वाले भ्रध्याय 
में पृष्ठ ३४३ पर इन अनुभूतियों का वर्णव करते हुए लिखा है --- 

॥ए0ए० ६ए088 ए 65७९५४७॥९९ 0 (8 जछ006 ० 
40 98 80##9०0 ॥॥ ४06 एऐए809॥98088 फ प्रजा १७७० 
ए080₹00एशए 0 (0७ ई00088, 06 ९00४४, 06 
800॥08, थे ह्॥ ज़ोगणी &8 एशाशा००तपे ७9५ 
४ ए्राएश0 70 ७6 ए700888 06 0णापशाए]000] /” 
भर्थात्‌ “उपनिषदो में चार प्रकार की रहस्यानुभूतियाँ बिखरी मिलती 
हैं, जिनका सम्बन्ध क्रमश, रूप, रग, शब्द झौर प्रकाश से है ।” हमारी 
समझ में उपनिषदो में केवल घार प्रकार की रहस्यानुभूतियाँ हो नही मिलती 
है वरत्‌ वे उन समस्त प्रकार की रहस्यानुभूतियों का कोप है जिनकी 
किसी भी रहस्यवादी ने कभी भी अनुभूति की होगी। यहाँ पर हम 
उपयु क्त चार प्रकार की रहस्यानुभूतियों का परिचय कराकर कुछ भध्रन्य 
प्रकार की रहस्यानुभूतियों का सकेत कर भपने मत की प्रुष्टि करेंगे ॥ 
झुपाकार-सम्वन्धी प्रनुभूतियों को चर्चा 'ह्वेताववतर उपनिषद्‌' की 
निम्नलिखित पंक्तियों में की गई है-- 

नोहार घूमाकनिलानिलाता सदथोत विद्य्‌तत्स्फटिक शशिनाम्‌ । 

एतानि रूपाशि पुरसराशि ब्रह्मण्यभिव्यक्ति कराणि॥' 

भर्ोत्‌ योग-साधना करने पर उत्त ब्रह्म की भनृभूति नीहार, घूम, 
सूर्य, भ्रग्ति, वायु, जूगनू, विजत्ी, स्फटिक भोर चन्द्र के रूप में हुआ 
करती है। इसी प्रकार श्रवरन्द्रिय से सम्बन्धित भनुभूतियाँ भी मिलती 
हैं। 'वृहदारण्यकोपनियद्‌' में शब्द रूप में ब्रह्मनुभूतियों का वशुन इस 
प्रकार किया गया है । 

प्रपमग्तिवश्वावरों योयमंत 
.... पुर येत्दर्मत्र पच्यते 

१ २११ । 


( ९१५) 


यदिदमदते तस्येष घीषा 

भवति यमेत्ककर्णावपिधाय 

श्ृरृणोति स यदोत्कमिष्यन्‌ 

भवति नैच घोष शुणोति।" 

प्र्थात्‌ शब्द पच॒त क्रिया और भोजन क्रिया का परिणाम हू। कोई 
भी मनुष्य इन्हे प्रपती झाँख बन्द करके सुत सकता है। क्षिन्तु जब 
मनुष्य मरने लगता है तव वह ध्वनियाँ नही सुन पाता है। इसी प्रकार 
“छल्दोग्योपनिषद्‌ में (३।१३॥०)) भी लिखा है कि प्पने भ्रन्तर में 
प्राँखें बन्द करके सत्यान्‌भूति की जा सकती है । यह सत्यानृभूति विविध 
प्रकार की ध्वनियों के रूप में होती है। कभी तो वैल्न के गजन के 
सदृश, कभी वज्ञ-ताद की तरह भौर कभी अ्रग्ति जलने के सदृद्षा 
ध्वनियाँ सुनाई पडती है। उपनिपदो में ब्रह्म की प्नुभूति प्रकाश के 
रूप में भी वर्शित की गई है। 'मुण्डकोपनिषद्‌' में ज्योतिस्वरूपी ब्रह्म का 
बरणुन इस प्रकार किया गया है-- 
हिरण्यमये परे कोश विरज ब्रह्म निष्कल तच्छुसं 
ज्योतिषा ज्योतिस्तद्दात्मविदों विदुः॥*९ 
पर्थात्‌ हिरण्यमय स्वच्छ कोश पर निष्कल ब्रह्म जो ज्योतियों में 

श्रेष्ठ ज्योति है, विराजमान मालूम पडता है ५ प्रात्मश्ञानी लोग इसकी 
प्रनुभूति करते है । इस प्रकार उपनिषदो में ब्रह्म की उपयुक्त चार प्रकार 
की ऐन्द्रिक प्रनुभूतियों के सैकड़ों वर्णन मिलते हैं। उपनिषदो में स्पर्श- 
सम्बन्धी वर्णनो की कमी नही है। किन्तु इस प्रकार के वरुन बहुत 
रहस्यपूर्णं है | ए्वेताइवतर उपनिपद्‌' में एक स्थल पर कहा गया है कि 
वह न स्त्री है, न पुरुष है, न नपु सक है, किन्तु फिस भी जिस-जिस 
घरीर को धारण करता है उसमें वह रक्षित रहता हूँ । 
१ शही। २ रारा६। 


( ६६ ) 


रहत्यवादी माघक रहम्यमय की प्रनुभतियाँ प्राय बुदि-मत्र में 
भी करते है। वुद्धिक्षेत्र ते सम्बन्धित प्रनुभूतियाँ ऐन्द्रिक प्रनुमूतियों 
से वितक्षण होती हैं। इस प्रफार की बुद्धिमूलत प्रगुमूतियाँ दर्शन- 
और रहस्यवाद के मध्य की वस्तु है। कमी तो वह बढ़ की भतिरेकता 
दर्शन की निधि प्रतीत होती है भौर कभी-कमी भावना के प्रतिरेक से 

रहस्मवाद के समीप रा जातो है। उग कोटि की प्रनुमूतियों का वर्णन 
उपनियदो में प्रधान रूप से तिम्न लिख्षित झयों में मितता ह-- 

(१) विरोपात्मक हप में । 

(२) नि्ेषात्मक रूप में । 

(३) विभावनात्मक रुप में । 

(४) झनिरवेचनीय रूप में । 

(५) विराट ब्रह्म के रूप में । 

(१) रिरीघात्मक बर्णन--5पनिपद्दो में ग्रह्म के प्रनेक विरोधात्मक 
चर्णन मिलते है। उदाहरण के लिए हम “ईशावात्योपनिपद्‌' का यह 
वर्णुत ले सकते है-- 

भातीनोदूर ग्रजति शयानों याति सर्वत* 

श्रयोत्‌ चह रहस्यमय ब्रह्म स्थित होते हुए भी दृरगामी है भोर तोता 
हुप्मा भा सर्वेगामी है। 

(३) निषेधात्मक वर्शन--उपनिपदो में बरह्म का वणणुन निषेषा- 
स्मक शैली में भी किया गया है। उदाहरण के लिए हम 'श्वेताश्वतर 
नउपनिपद्‌ का यह वर्णन ले सकते है--- 

“लव स्‍्थरो न पुप्तानेष नचैवाय नपु सफ ” 

प्र्यात्‌ वह स्त्री है, व पुरुष है प्लौर न नपुसक है। 

(३) विवावनात्मक वर्णनि--उपनिपदो में ब्रह्म के स्नेक विभाव- 
नात्मक वर्णन मिलते हैं । 

९१ शरण 


( ९७ ) 


“प्रपारिपादोजवनो ग्रहौता' वाली उक्ति तो लोक में बहुत प्रसिद्ध 
है। इस प्रकार की संकडो विभावनात्मक उव्तियाँ उपनिषदो में भरी 
पड़ी है। 

(४) अनिवचनीय रूप वाल। वर्णन --उपनिषदो का नेतिवाद तो 
चहुत प्रसिद्ध हैं ही। नेतिवाद वास्तव में श्रनिर्वंचनीयतावाद है। जब 
उपनियद्‌ ब्रह्म की वाणी के जाल में बाँधने का प्रयत्त करते-करते थक 
जाते है प्रौर उसे बाँध नहो पाते तभी उन्हे नेतिवाद का भ्राश्रय लेना 
पडता है। उपनिषद नेतिवाद के वर्णंनों से भरे पडे है। 

(५) किशिद्वह्ष के वर्शुन--ऋग्वेद के पुरुष सूबत के श्रनुकरण 
“पर विराट ब्रह्म के वर्णन उपनिपदो में भी मिलते हैं- 

प्रग्निमूर्धा, चक्षुयी चन्भसुपों, दिल्लः श्रोत्ने वागू विवृताइच वेदा: | 
चायु प्राणों हृदय विद्वमस्य पद्भ्या पृथ्वी हां ष सर्वभूतान्तरात्मा ॥ 
प्र्थात्‌ उस विराद्‌ ब्रह्म की मूर्धा भ्रग्ति है, सूर्य भौर चन्द्र उसकी 
प्राखि है । दिल्लाएँ कान हैं। विवृत वेद उसकी वाणी हैं | वायु प्राण 
हैं । यह विश्व उसका हृदय रूप है। समस्त पृथ्वी उसके चरणों से 
आक़ान्त है । वह सर्व भूतों की भ्रन्तरात्मा में निवास करता है। 

अगुप्ठ प्रमाणी बह्म का वर्णन -उपनिपदो ने ब्रह्म का भरगुष्ठ 
अमाणी ज्योति के रूप में भी वर्णन किया है । 'रवेताइबतर उपनियद्‌ में 
इसका वर्णन 'शगुष्ठमात्रो रवि तुल्यारूपा' कहकर किया गया है। 'कठो- 
पत्रिपदू' में इसका उल्लेख इस प्रकार मिलता हु-'भ्रगृष्ठमात्र पुरुषोन्तरात्मा 
सदा जननांहुबये सल्निविष्ट.“) इस प्रकार उपनियदो में उस ब्रह्म रूप 
परमात्मा के भावात्मक और वृद्धि मूलक दोनो प्रकार के वर्णन किये है । 
कबीर आदि साधको में हमें दोनो प्रकार के वनों की बहुलता मिलती 
है। इन वर्णवों के प्रभाव से कही दा्श निक ढग के रहस्यवाद का प्रच्छी 

_पृष्ट हुई है। . 
१ २॥६।१७ 


६ (४ ) 


उपनिषदो में हमें इन विविध प्रकार की भावात्मक प्रौर बढ्धि- 
मूलक प्रनुभूतियों के साय-गाम भावातिरेसता की स्थिति के भी, जो 
रहस्यानुभूति फा प्राण है, वर्णन मिलते है। रानाद साहब ने इसके 
उदाहरण में 'मुण्डकीपनिपदू' का निम्नलिसित उद्धस्ण दिया है-- 

ब्रह्मेवेदममृत पुरस्ताद ब्रह्म, पदचात्‌ ग्राष्ण, दक्षित- 
इचोत्तरेरा भ्रधवचोध्व प्रसुत्त ग्ह्मेयेद विधयभिद वरिष्ठ |" 

भर्थात्‌ “ब्रह्म हमारे सामने है ब्रह्म हमारे पीछे है। ब्रह्म हमारी 
बाई भोर है, दाहिनी श्रोर है, वही ऊपर हैं, नीने हैं, बी श्रेष्शातिश्रेष्ठ 
ब्रह्माण्ड है” यह उचित दृष्टा की भावातिरेवता स्पष्ट ब्यब्जिता 
करती है। 

उपनिषदो में रहस्यानुभृति को स्थिति के भी बड़े मनोरम चित्र 
मिलते हैं। 'मुण्डफेपनिपद में तिसा है -- 

तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति घीरा । 
झानन्दरुप श्रमृत यद्विभाति॥ 

अर्थात्‌ उसको जानकर धीर साधक ग्ानन्द रूप भमृतत्व को प्रनुभव 
फर लेते हैं। इसी प्रकार 'कठोपनिपद्‌' में भी लिपा है--विचाग्य त मृत्यु 
भुजात्‌ प्रमुच्यते ।* श्र्थात्‌ उसे साक्षात्‌ जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट 
जाता है। इसी श्रुति में दूसरे स्वल पर इस प्रवस्था का वर्णन कुछ हेर- 
फेर के साथ दुसरे छ्दों में किया गया है-अह्मप्राप्योविरजो&्मुद्निम॒त्यु ।२ 
अर्थात्‌ ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष विरज (शुद्ध) भोर विमृत्यु (मर) हो 
गया !' इसी प्रकार भन्य श्रुतियो में भी ब्रह्मानुभूति के प्रभावों का वर्णन 
किया गया है। इस कोटि के मृछ वर्सन तो शुष्क, नीरस भर वर्रोनात्मक 
होने के कारण दशन की सीमा के भ्रन्तगंत झायेंगे किन्तु कुछ काव्यात्मक 
एवं भाव-प्रधान वर्णन रहस्यवाद की विभूति कहे जायेंगे । 

पब थोढा-सा भ्ौपनिपदिक रहम्पवाद की प्रभिव्यक्षि पर विचार 
न शरश१३१। २ ३०शश१५। ३ ३०शशह्द। 


्ँ 
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कर लेना चाहिए। रहस्यवाद के असीम को ससीम शब्दों में वाँधना 
वास्तव में सदा से कठिन रहा है। यही कारण है कि ब्रह्मज्ञ दृष्टाओ 
को भी अभ्रपनी रहस्यात्मक श्रनुभूतियों की श्रभिव्यक्नति के लिए भ्रभ्ि- 
व्यम्जना की कुछ विलक्षण प्रणालियों का श्राश्नय लेना पडा है । 'ऋग्वेद' 
में ही इस कोटि की प्रणालियों का विकास हो चला था | अध्यात्म प्रभि- 
व्यक्ति की एक प्रणाली विरोधात्मक चमत्कार-प्रधान होती है। सन्त 
कवियों की उलटवासियाँ उन्हींके ग्राधार पर विकसित हुई है । “ऋग्वेद' 
में भ्रदिति का वर्णन इसी प्रणाली में किया गया है। कुछ स्थलों पर 
अग्नि का वर्णंत भी इसी शैली में मिलता है। “ऋग्वेद' में रूपकात्मक 
और विभावनात्मक तथा विरोधात्मक शैलियो के भी विविध उदाहरण 
मिलते है । रूपकात्मक शैली का एक सुन्दर उदा८रण यह है-- 

चत्वारिश्ृगास्त्रयोध्प पादा दे शीर्द सप्तहस्तासोष्स्या। 

त्रिधावद्धोवुषभो रोरवीति महोदेवों मर्त्याँ श्राविवेश ॥* 

इस मत्र में दृष्टा ने वेल के रूपक के द्वारा गूढ भ्राध्यात्मिक पिद्धातो 
का प्रतिपादन किया है। यहाँ भ्रात्म-ज्ञान को ही वृषभ कहा गया है। 
वह सच्चिदानन्द स्वरूपी होने के कारण त्रिधावद्ध कहा गया है। साधन 
चतुष्टय या चतुर्महावाक्य ही उनके चार शुद्ध हैं । ब्रह्म बोध के प्रधान 
तीन साधन श्रवणु, मनत, निदिध्यासन उसके तीन चरण है । जीवन 
भर विदेह-मृक्ति ही उसके दो ध्विर हैं। चिदाभास की सात श्रवस्थाएँ 
(भ्रविद्या, श्रावरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान शोकापगम और 
तृप्ति) ही उस वैल की सात भुजाएँ है। में घन्य हूं, में झृतक्ृत्य हूं, इस 
प्रकार की ध्वनियाँ ही उस बैल का रव हैं । इसी प्रकार दो पक्षियों का 
यह रूपक भी बहुत प्रसिद्ध है। यह भी वडा ही मधुर है -- 
“हु सुपर्णा सयुजा सत्षाया 

५__ समान ब्रुक्ष परिषस्वजाते। 

१. र१श८३े। 


( २० ) 


तथोरत्य पिप्पल स्वाह्त्य 
मह्तत्नन्यो<इभिचाकशोति ॥ 

भर्थात्‌ एक वृक्ष पर समान जाति के दो पक्षी मिलकर बैठे हुए हैं 
इनमें से एक तो मधुर फलो का उपयोग करता है किन्तु दूसरा पक्षी 
केवल देख रहा है। 

इस प्रकार सहिताग्रों से सैकडो उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनके 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि रहस्यवाद की पमिव्यकश्षित-प्रणा- 
लियो का श्री गणेश भी सहिताओ से हुप्रा है। 

रह॑स्थवाद कौ जिन विविध प्रणालियों का जन्म वैदिक सहिताग्रो 
में हुआ था । उनका सम्यक्‌ विकास उपनिषदृन्साहित्य में हुआ । उप 
निपदो में उपयु कत प्रणालियों के श्रतिरिक्त एक अन्योक्ति के ठग की 
आध्यात्मिक लघु कथाग्रो की नवीन भ्रभिव्यक्तित प्रणाली-सी दिलाई दी | 
उदाहरण के लिए हम 'छान्दोग्योपनिषद्‌' का यह उद्धरण ले सकते हैं-- 

यया सोम्य पुरुष गंधारेभ्यो£भिनद्धाक्षमानीय त ततो४तिजने विसू- 
जेत्स यया तत्र आध्वोदर्दवाष्धरादडवा प्रत्यडवा प्रध्मायीतासिवद्धाक्ष 
आनीतो5भिनद्धाक्षो विसूष्ट -। 

तस्य यथाभिनहन प्रमुच्य प्रश्न यादेता दिश गंधारा एता दिश वर्जेति 
स प्रामाद ग्राम पृष्छन्‌ पष्डितो मेधावी गंधारानेवोपसंपत्य त एवमेवेहा- 
चार्यवान्‌ पुरुषों बेदतस्थ तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येध्य सपत्त्य 
इति।* 


इस भवतरण में दृष्डा ने कथा के सहारे झ्राष्यात्मिक खोज के इति- 
हास पर प्रकाश डाला है। इसमें एक पुरुष कीकथा है जो एक बार 
कुछ लुटेरो के द्वारा भपनी जन्म-भूमि गाघार से एक निजेन स्थान पर 
पट्टी बांधकर ले जाया गया था। लुटेरों ने उस पुरुष को निर्जेन स्थान 


में स्वतन्त्र कर दिया भौर स्वय उसे छोडकर चले गए | बह देचा चहाँ 
२. ६१४१०-२॥ जम 
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चहुत दिनो तक रोता और भटकता रहा। एक बार किसी सज्जन ने 
उसे गाघार देश का मार्ग दिखला दिया । फिर क्या था वह पुरुष पृछता- 
पूछता अपने निवास-स्थान पर पहुँच गया। यहाँ पर पुरुष जीव का प्रतीक 
है। लुटेरे माया भ्रौर भ्रज्ञान के वाचक हैं। निर्जन स्थान इस ससार 
का द्योतक है, गाधार देश ब्रह्म] का सकेतक है । पथ बतलाने वाला पुरुष 
गुरु के स्थान पर माना जा सकता है इस प्रकार कथा के सहारे प्रती- 
कात्मक शैली में भ्रन्योक्ति के ढग पर पआ्राध्यात्मिक सत्यो की अ्रभिव्यक्ति, 
करने की परम्परा का श्री गणेश भी वैदिक साहित्य में हो चला था | 
इस प्रकार की अ्रभिव्यक्ति-प्रणाली का प्रभाव हमें मध्यकालीन सूफी 
सन्त कवियों पर स्पष्ट दिखलाई पढता है। उन्होंने श्रपनी कथाएँ इसीः 
प्रकार की अन्योवितमूलक प्रतीकात्मक शैली में लिखी है। इस दृष्टि 
से उपयु क्त प्रकार की वैदिक भ्रन्योक्तिप्रधान कथाओं का मध्यकालीनः 
हिन्दी की रहस्य-भावना के स्वरूप को संवारने में मरछा हाथ रहा है। 
भ्रव में प्रोपनिषदिक रहस्यवाद की प्राणभूत विशेषता पर भी प्रकाश 

डांल देना चाहता हूँ । सम्पूर्ण वैदिक साहित्य'का और विशेषकर उप- 
“निषदों का मूत्र स्वर भ्रद्वतववाद है। इस प्रद्वतवाद की प्रभिव्यक्ति 
उनमें बुद्धिमूलक तथा भाव-प्रधान दोनो ही प्रणालियों में हुई है। उप- 
निषदों का भावशश्रधान श्रद्वतवाद उनके रहस्यवाद का मेहदेड है। उप- 
निषदो में भावमूलक रहस्यवाद की बहुत-सी उक्तियाँ मित्नती हूँ, उदा- 
हस्ण के लिए 'कठोपनिषद्‌' का यह मत्र लिया जा सकता है-- 

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा 

एकं रूप॑ बहुधा यः करोति। 

तमात्मस्य येष्नुपद्यन्ति घीरा 

स्तेषां सुर्ख शाइवत नेतरेषाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जो एक सबको अपने आश्चय में रखने वाला और सम्पूर्ण 

हो का प्रतरात्मा अपने एक रूप को ही भ्रनेक प्रकार का कर लेता है । 


( ** ) 


छपदी दृद्ि में स्थित प्रात्मरेव का जो घीर पुरर साक्षातार करते है 
उन्हीं को शा सूप प्राप्त होगा है। यहाँ पर गवि ने प्रात्मा का 
मानदीरर् किया है झोर उठे विविध रूप घारण करने पाता घ्यनित 
जया है! माववीकरण वी 'रलक से भाध्यात्मिफ उतत में रहस्यात्मगता 
छा गई है। इस प्रद्वर के तथा इसमें भी प्रधिक रमणीय वर्णन उप- 
दिपदो में भरे पड़े हैं। मध्यक्रात्रीन सन्‍्तो पर इनका प्रभाग स्षप्ट 
परिलक्षित होता है। 
सहिताझो भौर उपनिषदो में हमें प्रभिव्यनितमूतक रहस्पयाद के 
भी कुछ उदाहरण मिल जाते हैं। कही पर तो विरोधात्मक शैली भप- 
नाई गई है और कही विभावनत्मक चित्र मिलते है। प्रतीकात्मफ रूपयो 
श्र भ्रत्योक्तियों का सकेत हम ऊपर कर चुके $। इनके प्रतिरिक्त 
उपनियदो में कही कही प्राध्यात्मिक तथ्यों का वर्णव शैलोगत भ्रदुभुतता 
की व्यण्जना के सहारे किया गया है। उदारण के लिए हम 'फठोपनिपद्‌ 
के प्रद्वत्य वृक्ष का उदाहरण ले सकते है वह इस प्रकार है-- 
अध्देमूलोइवाएशाला एथोशवत्म सनातन. ! 
तदेव शुक्र तद्बह्ाय तदेवामृतमुच्यते ॥ 
तस्मिल्लोका क्षित" सर्वे तदु नात्येतिकश्चन । ,, 
एतद्वेत्त्‌ ॥ 
श्र्थात्‌ जिसका मूल ऊपर की झोर तथा शाखाएँ नीचे फी भोर है ऐसा 
यह भ्रश्वत्य वृक्ष सनातन (भ्रनादि ) है। वही विशुद्ध ज्योति स्वरूप 
है वही ब्रह्म हैं भोर वही प्रमृत कहा जाता है। सम्पूर्ण लोक उसीमें 
आश्षित है, कोई भी उत्का प्रतिक्रमण तही कर सकता । यह निश्चय 
ही वह (ब्रह्म) है। 
सक्षेप में वैदिक रहस्यवाद का स्वरूप गही है। हिन्दी के सन्त 
कवियों भर कुछ सूफी कवियो को रहस्यवाद फी एस धारा मे बहुत 
श्रधिक भ्रश्मावित किग्रा है। कबीर के रहस्यवाद का मूल् स्वर वैदिक ही 


( रह ) 


है। जायसी में भी वेदिक रहस्यवाद की गहरी छाप दिखाई पढ़ती है । 
यदि उनके रहस्यवाद की तुलना इस रहस्यवाद से की जाय तो वात 
बिलकुल स्पष्ट हो जायेगी। यहाँ हमारा लक्ष्य दोनो का तुलनात्मक 
निरुपण करना नही है वरत्‌ जायसी और कवीर के रहस्यवाद की वैदिक 
पृष्ठभूमि स्पष्ट करना-मात्र है--- 

योगिक रहस्थवाद : योग-साधना भारत को एक श्रत्यन्त प्राचोन 
साधना है। 'ऋग्वेद' में भी इसके वीज मिलते है। 'ऋशवेद' के मण्डल 
$, सूकत १८, मत्र ७, में योग का स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है वह इस 
अकार हैं--- 

यस्मादुते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितचन स धीनां योगमिन्वति] 

प्र्थात्‌ विपश्चितो के भा कार्य बिना यीग के सिद्ध नही होते है। 
चित्त-वृत्ति के विरोध का नाम योग है। इस योग-साधना का साड्भ 
निरूपण पतजलि ने अपने 'योग सूत्र' में किया। योग का विषय वैयक्तिक 
साधना से सम्बन्धित है। भ्रत्य साधतो के समान इसका लक्ष्य भी भात्म- 
साक्षात्कार करना है। योगी भ्रपन श्रन्तर में स्थित भ्रात्मा के दर्शन 
आप्त करने के लिए सैकडो प्रकार के प्रयत्न करता है। यह सैकडो 
अकार के श्रयत्त वास्तव में योग के ही रूपान्तर हैँ। किन्तु भ्राजकल् 
योग एक पारिभाषिक श्रथे में प्रयुतत होता है। 'योग सूत्र' में चित्तवृत्तियो 
के निरोध को योग कहा गया है। इस चित्तवृत्ति निरोध में ,सफलता 
प्राप्त करने के लिए योग के श्राठ अग्रो की साधता श्रावश्यक बतलाई 
गई है। थे श्राठ भ्रग ह--यम, नियम, भासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
घारण, ध्यान, समाधि। योग सूत्रो में इसी श्रष्ठाग साधना की वर्णन 
किया गया है। योग एक प्रन्तमुंखी साधना है। वेयक्षितक श्रौर भ्रन्त- 
में खी होने के कारण योग-साधना में जटिलता का समावेश हुआ । भ्रागे 
चलकर विविध प्रकार के साधको के हाथो में पडकर योग साधना की 
गुह्मता प्रौक रहस्यात्मकता भौर भी भ्रधिक बढ गई है। ,यद्यपि इस 


( *४ ) 

साधना की रहस्यात्मकता भौर गृह्यता साधना की वस्तु हैं। उसे 
साहित्य-क्षेत्र में नही धसीटना चाहिए था। किन्तु कुछ भावुक साधको 
ने योग-साधना के वर्णन वर्णनात्मक एवं शुष्क शैली में न करके 
फाव्यात्मक शैलो में करना प्रारम्भ कर दिया। काव्यात्मकता के माध्यम 
से भ्रमिधकत की जाने के कारण यौगिक रहस्यात्मकता भी साहित्य के 
क्षेत्र में भी घतीटी गई और झाचायों ने इसे साधनात्मक रहस्थवाद का 
अभिघान दिया । हमने इसके लिए अन्त सी रहस्यवाद का ताम भधिक 
उपयुक्त समझा है। क्योकि यौगिक रहस्प-वृत्तियो के अन्तर्मु ली 
करने पर ही झ्रनुभूत होते हैं। इसलिए इल्हें भन्तमु ली रहस्पवाद का 
अभिषान देना भ्रधिक तक सगत है। भारत में यह भ्रन्तम्‌ सी रहस्यवाद 
फई धाराप्रो में प्रस्फुटित हुप्ा है - 

१--शव और छत तत्रो में 

२३--वज़यान में 

३--नाप पंथ में । 


भन्तमु'सी रहस्यवाद का उपयुक्त तीनो धाराप्रो को समर बिना 
कदीर-जायसी शझादि के रहस्यवाद को समसना कठिन ही नही, बरन्‌ 
पंसम्भव है। भत्त' हम प्रत्येक घारा का क्रमश: संक्षिप्त वर्णन कर देवा 
चाहते हैं । 
जैव धौर शाश्त तन्त्र : भव हम दौव भौर तत्रों में पाए जाने वाले 
रहत्यवाद का स्वरूप निरुपण करेंग। शैद भौर शक्ति-साधना योग 
की भाधार भूमि पर हो विकमित हुई है, किन्तु योग का स्वरूप ताबिक 
शोज्ायों ने भ्रपने ढंग पर निरूपित किया। ताबिक साधना में उसके 
रहस्यों के गोपव को बहुत प्रधिक महत्व दिया गया है । 'विम्बसार 
तंत्र में लिखा है-- 
“प्रकाशात्‌ सिदिहानि, स्पद्गाम्वारगतों प्रिये । 
प्रतो दोमपण देवि भोपाये_ मातृजारवत्‌ ॥ 


( रेश ) 


श्र्यात्‌ 'हे प्रिये | वामाघार-मागे मरे साधन को प्रकाशित करने से 
सिडि-हानि होती है, प्रत हे देवि। वाममा्ग को भाता के व्यभिचार के 
पदथ गृत्त रखना चाहिए ।” उनकी इस प्रवृत्ति ने उकी श्रभिव्यक्ति 
को गुह्मतिगृह्य बना दिया। अभिव्यक्तिमूलक रहस्यवाद की जननी 
गही प्रवृत्ति है। 

ताबिकों ने भ्पनी साधना की गुहमता पर जोर नहीं दिया है 
वरन्‌ पपने रिद्धान्तो को भी गुप्त रखने की चेष्ट की है। इसके लिए 
उन्हें भावो क्रो गुप्त रूप से प्रकट करने वाली विविध शैलियो का भ्राश्य 
लेना पढा। इन शैलियो में प्रतीक शैली सबसे श्रधिक भ्रपनाई गई है। 
इसके फल स्वरूप इस साधना में बड़े ही जठिल कोटि के यौगिक भौर 

रहसस्‍्यवाद का विकास हुआ। बौद्ध तात्रिकों ने इस 
पएपरा का थोडी हेरफेर के साथ पोपण किया और सत्र युग के कवियो 
ने इसे अपने ढग पर जीवित रखने की चेष्टा की है। 

व शोर शाक्‍त तन्‍्दरो के रहस्यवाद का समूचा स्वरुप स्पष्ट करना 
वास़तव में बडा कठिन है भर यदि उस दिशा में प्रयल भी किया जाय 
वो उसके लिए बहुत प्रधिक स्थान की श्रावश्यकता है। भ्रवकी बार 
मेरा दूसरा प्रयास इसी दिश्ञा में होगा। यहाँ पर हम केवल प्रत्यन्त 
सक्षेप में उसका सकेत करेंगे । 

तान्त्रिक रहस्थवाद की सबसे प्रात विशेषता उसकी सक्रियता 
है। उनके इस सक्रिय रहस्यवाद का स्वरुप-निरुपण करते हुए डी० 
एन० वो ने श्रपने रक्षा 7घ8 सीथाए शिंगरी080ए॥9 का] 
0007 860/९(४/ नाम के ग्रन्य में पृष्ठ १०४ पर प्रो० महेद्वनाप 
परकार के शब्दों में समझाने की चेष्टा की है। यहाँ पर उसका कुछ 
पग्त उद्ध,त कर देना प्रनृचित न होगा। 

“09006 ॥ए४/088 ॥6787 0॥8 88 (802- 
था 68 णार्श दापाक्रआणा 0 एक्वक्ंगराक्षण्रशा। 00 ग. 
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पुक्राणिण, 00 वी फथा ॥896 & एग्रोौ०४णगेए० 
#&097080॥ (० पिच, क्ापे 9 शुभां8 ण 9 पालि- 
0708४ ॥7 8 0४8. एई 00७४६ पीथा प्राधाएएएप 
ध68 आर 6 शाएव्रभं8 एप एए०7 6 (ैएञाक्ा।0 
88080 0 €हा४श९6 0 पएर00॥ 08एग0 गैशष7॥007 
0 कशाए 85 शरवराह 79| परशश॥0 छापे 8९0688, 
प्र्यात्‌ भारत में सक्तिय रहस्मवाद का विकास वैष्णव व शैव 
शाक्त तांत्रिको में हुआ है दोनो ने दाशनिक ही ढग पर पारमार्भिक सत्ता 
तक पहुँचने की चेष्डा की है। यद्पि उत दोनो के दार्शनिक विचारों 
में प्रन्तर है। किन्तु वे दोनो ही पिण्ड भोर ब्रह्मांड के सक्रिय तादात्म्य 
की साधना में विश्वास करते है। उनके सक्तिय रहस्यवाद का यही 
प्रधान अग है। इनके लिए बोह्धिक झौर दाशंनिक पृष्ठभूमि केवल 
इसी भ्रयं में महत्त्व रखती है कि दृद्धि सरलता से उस सक्रिय साधना 
को समझे सके। प्रात्म-रहस्यो को समभने के लिए भौतिक दृष्टि की 
श्रावदभकत्ा पड़ती है। इन प्रत्यक्ष रहस्यों को देखे बिना रहस्यानुभूति 
की प्रक्रिया, चाहे वह कत्पनामूलक्त हो और चाहे भावमूलक हो, (र्ण 
नही होती है। पाश्चात्य विद्वाव्‌ 3073 007780 ने अपनी पुस्तक 
( जिस पर उसने विश्व-विल्यात वोवल प्राइन प्राप्त किया था ) में 
रहम्यवाद के साधना मक पक्ष पर व देते हुए लिखा है-- 


"फजिडप्टाधा वार ॥8 शाही९88 86809. 207 7077588 
4 एशए शु६00:5७ (€९॥॥(५४९-... पिएं, 6 9780608 
एए इ0थदाध्य, 76 8 7000880]8 ॥0 ९१६६7 ६१६ 
गला एी एएक#ाणाए ४7070 880९४0 978000९ 
88 ॥0 8 ४० 9७९९०08 2॥ 8960४ एात्रा00६ 8एँ एन 
गाह्ु 0 छाएअ०ंं घ्रथ्ाणाए " (शा 49 ऐग्रोता०0ए)) 

सर्यात्‌ “रहम्यवाद अपनी उच्चातिउच्च भ्रवस्था में एक विस्तृत 
क्रम को रूप धारण करता है श्र उसके लिए कठोर सयभ की प्राव- 
श्यकता रहती है। सबसे प्रथम वैराग्य की भावश्यकता होती है। विना 
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चैराग्य धारण किये हुए रहस्य-लोक में प्रवेश पाता ठीक उसी प्रकार 
असम्भव है जिस प्रकार विता व्यायाम मी किसी का पहलवान होता।” 
ताबिक रहस्यवाद की प्राधार मूमि थोग है जैसा कि अभी सकेत 
क्र चुके है कि किसी भी प्रकार के रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश पाने की 
लिए पहले संयम, नियम भ्रौर वैराग्य की श्रावश्यकता होती है। 
त्ोबिक साधना में समम और नियम का विधान पचतत्त साधना के 
रूप में किया गया है। यह पच-तत्त्व-साधना क्या है। इस पर घोड-्सा 
'विघार कर लेता चाहिए ! 
| हम श्रमी ऊपर कह चुके हैं कि ताबिक लोग भ्पनी साधना के 
रहस्यों को सर्वेगम्य बवाना नही चाहते है। मही कारण है कि उस्होने 
प्रपनी साधता के प़िद्धान्तों की प्रभिव्यक्ति प्रतीको के सहारे से की है ) 
'पचतत्त साधना की प्रमिव्यकित भी प्रतीक झॉली में हुई है। तल मे 
पौच तत्त्वों के लिए पत्र मकारो के प्रतीको की कल्पना की है। इन 
अतीको के रहस्यो को समझे बिना लोग पच-तत्-साधना के प्राधार 
पहु दात्रिको की धोर, लिन्‍्दा करते है, किन्तु यहै निन्‍्दकों की भूल है। 
सत्रो में साधकों के तीन प्रकार माने गए हैं-- मु 
(१) दिव्य 
, (२) वीर 
(३) पशु ॥॒ 
इल्हे हम कमश सतोगुणी रजोगुणी कह सकते हैं| पच भकारों का 
अतीकात्मक भर्ये भी इन साधकों के भाव के अनुकूल लगावा जाता है। 
इनमें से किसी भी भाव में पंच मकारो का श्र्थ प्रभिधामूलक 
स्वीकार नही किया गया है। पंच मकार या पंच तत्तवो के प्रतीकात्मक 
जाम इस प्रकार है- 
(१) मद्य 
(२) मास 
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(३) मत्त्य 

(४) मैथुन 

(५) मुद्रा । 

कुलाणंव तत्र में प्रथम दो के ध्रथों को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है-- 

सुराशक्ति शिवोमात्त॑ 

भर्थात्‌ "शक्ति ही सुरा है और शिव ही मात है।” इत दोनो का 
योग स्थापित करना ताजिक साधना का लक्ष्य है। इन दोनों का योग 
ही मैयुत है। भायमसार तत्र में मत्स्य को वायू का प्रतीक माना गया 
है।' इसी प्रकार उसमें मुद्रा को सहल्ञार में होने वाले ज्ञान का प्रतीक 
माना है।* पंच मकारो का इस प्रकार योगपरक सात्विक भ्र्थ केवलः 
दिव्य और वीर साधको के लिए हो नहीं पशु साधक भी इनका 
पभिधामलक भर्य नहीं लगा सकते। 'शक्ति और शाकतों नामक 
प्रन्य में ह00070 साहव ने पश्मु वात्रिको के भनुसार 
पत्र मक्तारो का स्पष्टीकरण देखिए विम्दलिखित शब्दों में किया 
गया हे-- 

"पा हा ० ए]06 पद्ु शीत ई 8क्ीकाए शा 
(856 7 , / एशव्काप ह॥60, १ & एक्लं5॥ ॥०7९5,- 
था ई 8008 )वुप्रएए 7806 0 70०, * 


इसी प्रकार भोर चार तत्त्वो का स्पष्टीकरण भी किया गया है | 

इस प्रकार सष्द है कि ताबिक साधना में सात्विकता का स्पान है ।* 
ताबिक साथना में सयम नियमों को भी महत्त्व दिया गया है।' 
* दैलिए शा ०६ छा शिक्राए 0ए 00 एुट० 60.. 
५ 9 9. एग्ट्रू० 00... 
रा] 9. 7888 00_ 
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“तत्र शास्त्र' में देखिए मद्य, मास मैयुन झ्रादि का कितना नि्ष घ किया 
आया है -- 
असंत्कृत पिवेव द्रव्य बलात्कारेश मैयुनम्‌। 
स्व प्रियेण हत॑ मास्त रौरवे नरक ब्रजत्‌ ॥ 
प्र्थात्‌ “जो श्रसभ्य कोल भ्रसस्कृत मदिरा पीना चाहता है वह 
खलात्कार में रुचि रखता है भर श्रात्म-सुख के लिए पशु-हिंसा करना 
चाहता है। वह रौरव तरक में जाता है [१ तत्न-मन्यो में इस प्रकार के 
सैकडो उद्धरण भरे पडे है जिनमें सयम-नियम की बातो पर बल 
“दिया गया है। 
इस प्रकार पच-तत्त की साधना तथा सयम-नियम से ग्रपने को 
शुद्ध करके ताभिक योग की ्रोर श्रग्मसर होता है। उसकी साधना ही 
साधनःत्मक रहस्यों का भ्रक्षय कोप है । कब्रीर-जायसी प्रादि पर इनके 
इस उाधनात्मक रहस्यों का प्रभाव पडा है। कवीर भ्रादि साधको ने 
स्त्री के सैकड़ों पारिभाषिक शब्दों को लेकर प्रपना भ्रभिव्यक्तिमूलक 
“रहस्पवाद सडा किया है।* इनका विस्तृत विवेचन किसी दूसरे प्रसग 
में किया जायगा | यहाँ अत्यन्त सक्षेप में हम ताशिकों की योग-साधना 
का सकेत-मात्र करेंगे। तानिको की योग-साथना कुण्डलिनी योग कहलाती 
है। इसे कुछ लोग शब्द-योग-साधना भी कहते हू 
ताब्रिको की शब्द-योग-साधना से कबीर श्रादि का रहम्यवाद बहुत 
भ्रधिक प्रभावित है। यहाँ पर सक्षेप में उस पर विचार करेंगे। 
तात्रिको की शब्द-योग-साधना समभने में उनके दार्शनिक पत्ष को 
समझ लेना चाहिए। ताब्रिक घक्तिवादी होते है। बकर का ग्रहा 
प्रद्देत भर निश्पाधि है। किन्तु ताबिफों का शिव भर्ती होते हुए भी 
१ वेषिए 'रिता॥0फो९ए४ ए 700 08206 78., 
२, देशिए 'कयोर को विचार-धारा' लेपक गो० धा० त्रिगुशायत 
पुष्ठ ४४१९ 
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सोपाधि वन्हा जा सक्ष्ता है। क्योकि झिव में दिन झवित समदाय रूप 
है विद्यगव रहनी है। इस चित्‌ झत्त के प्राघार पर ही भात्मा बा शिव 
को चित्‌ स्वहरी भी कहते हैं। वह प्रदाक्ठ रूप है। इस चित्स्वरुपी 
शिव या आत्मा में एक विमर्श नामक शक्ति भी सब्निविप्ट रहती है 
बहू उससे अमिन्‍व होती है। यह झबित वादुरुपा है। इसलीकों नाद 

कहते हैं. इसीको प्राण कहते हैं प्ौर इसे ही हम विश्व-शरित रा 
समप्टि रूप मावते हैं। इस नाद से हो विश्व का विक्ान हुमा है। 
इस शक्ति में ही भ से लेकर क्ष तक अलर-ध्वनिरयाँ नित्ति रहती हैं। 
यह परावाहू ही मध्यमा पश्यन्ती परा भौर सूक््मा आदि का सप धारण 
करती है। पिण्ड में इसका विवास-स्थाव सहखवार माना ज्यता है। इसी 
को दित्र भी न्हते हैं। अवहद दाद भी यही है। मलावार में इसी 
शक्ति वा स्पूल व्यप्टि रूप माता जाता है। इसोक्रो जीवन-शवित 
कहते हैं । इसोको रुप्डलिनी कहते हैं। जब जीव-शक्तियाँ कुप्डलिनों 
चलित की दातो है तत्र वह क्रमश अक्षरों को प्रकट करती हुईं च्हल्ार 
में त्पित श्विव मे मित्र जाती हैं। यही शिव-्ाक्ति मिलननत्यल है 
दीव-श्क्ति को शिव तक पहुँचने में एक पूर्ण माय पार करना पढ़ता 
है। इस मार्ग का वर्णेव मिन्न-मिन्‍न तंत्रों में मित्न-मिन्‍न प्रकार से 
किया गया है। दुछ लोग तो इस मार्ग में केवल पद्चक 
मानते हैँ झोर कुछ नो चक्र मानते हैं । कुछ तत्रो में इस मार्य दा वडा 
सूक्ष्म वर्णुत कया गया है। अधिक मान्य मत पटुचचओ छा ही है 
इन वरणत कबीर के रहस्यवाद क प्रसंग में किया जा चुका है, भरत: 
यहाँ पर दोहराना नही चाहते हैँ । इस विषय का विस्तृत वर्संव हम 
किसी दूसरे स्थल पर करेंगे । 

यहाँ पर बिन्दु के मम्बन्ध में दो-एक शब्द भवश्य बता देना चाहते 

हैं। क्योंकि कबीर प्रादि सतो में इसका वास्वार उल्लेख किया गया 
है। तंत्र-ग्रयों में वि्दु और महाविन्दु शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इन 


>ररमग 
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दोनो के प्रयोग भी दो स्पो में हुए हैं। एक दर्यान-््ेत्र में भौर 
दूसरा साधना-क्षेत्र में । दर्शन-स्षेत्र में भी बिन्दु के सम्बन्ध में विद्वानों 
मे मतैक्य नही है। #तवादी तात्रिक शिव-शक्ति श्रौर बिन्दु तीन तत्त्व 
मानते है। भ्रद्व॑तवादी ताश्रिक विन्दु श्रोर शक्ति को शिव की हो दो 
विभूतियां समभत्ते है वे पराक्षिव में ही अन्तनिहित रहती है। वे 
विद्व-विकास के समय प्रस्फुटित होती है। इनके अनुसार बिन्दु का 
हो दूधरा नाम महामाया है। नाद इसी विन्दु का व्यवत्त रूप है। इस 
दृष्ठि से कुछ तात्रिको के भ्रनुसार विन्दु ही भ्रव्यवत कुष्डलिनी शवित 
है । उसके व्यवत् होने पर नाद उत्पन्न होता है या यो कह सकते है 
उसका व्यक्त रूप ही नाद है। इस प्रकार विन्दु के सम्बन्ध में तान्त्रिको 
में बहुत भेद है । जो भी हो हम विन्दु को शवित का भ्रव्यवत रूप कहेंगे 
भौर स्वाद को उसका व्यक्त रूप कहेगे। समष्टि रूप में वह विश्व का 
कारण है भ्रोर ध्यष्टि रूप में वह पिण्ड का कारण है। 

बिन्दु और महाविन्दु शक्ति के शिव तक पहुंचने के मार्ग के बीच 
के दो पडाव भी माने जाते है। कुण्डलिनी शवित, विन्दु भर महाविद्ु 
को पार करके ही भ्रकुल या शिव तक पहुँचती है। सक्षेप में ताभिक' 
रहस्यवाद की भ्राधार-भूमि यही कुल कुण्डलिनी योग या नाद-बिन्दु- 
साधना है । 

बौद तालिक--तात्रिकों की उपयुक्त नाद विन्दु-साधना या कुल 
कुण्डलिनी यौग का विकास सिद्धों में भी हुआ । कितु उसको उन्होने 
भपने प्रनुरूप ही रूप दिया । ये पिद्ध लोग वोद्ध तातरिक भी कहलाते 
हैं। इन बौद्ध तात्रिको को वज्ञयावी भी कहतें है। मन्न यान सहज यान 
कालचक्र यान आदि इसीकी शास्राएँ हैं। वद्धयान के चार ग्रग भाने 
जाते है-- 

(१) किया तत्न । 

(२) शर्या तत्र। 
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(६) योग तत्र । 

(४) प्रवृत्तर योग तत्र । 

क्रिया तत्र भौर चर्या तत्न में घामिक विधि-विधानो को महत्त्व दिया 
गया है। योग तत्र भौर अनुत्तर तत्र में क्रमशः योग-प्तापना तथा ब्रह्म 
चर्चा मिलती है। वैंडेल साहब ने प्रपने ग्रन्थ 'लामाइज्म'" में प्रथम दो 
अगरो को निम्नतर-तत्र भौर प्रन्तिम दो को उच्चतर-तत्र कहा है। 
सात्विक साधको के लिए प्रन्तिम दो भ्रग ही भ्राचरणीय माने गए है। 
तमोगुणी साधक प्रथम दो का ही पालन कर सकते है। वज्ञयान के 
उपयुवत चार विभाग थोड़े हेरफेर के साथ वैष्णव तत्रो में भी 
मिलते हैं वे क्रमश चर्यापद क्रियापद, योगपद, भौर ज्ञानपद हैं। 
इससे स्पष्ट है कि वज्ञयान भ्रोर वैष्णव स्थूल रूप से बहुत 
'मिलते-जुलते है। जहाँ योग पक्ष का सम्बन्ध है वज्ञयान में इसको 
विशेष महत्त्व दिया गया है। रहस्यवाद का सम्बन्ध वज्ञयान के इसी 
स्वत्प से है, भ्रत यहाँ पर सक्षेप में उसका वरंव किया जाता है । 

वज्ञयानियों की योग-साथना हिन्दू ताबिको से बहुत मिलती- 
जुलती है। किन्तु फिर भी दोनो की साधना की सूक्ष्म बातें एक-दूसरे 
से भिल है, भागे के विवेचन से बात स्पष्ट हो जायगी। ताबिक योग- 
रहृस्‍्यो का सकेत करने से पहले हम थोडा-सा उसकी घामिक बातो 
्रौर विद्वासो की भोर धकेत कर देना श्रावश्यक समभते है । 

वौद् ताभिको के प्रज्ञा, उपाय भौर महासु्त के सिद्धान्त बहुत 
प्रसिद्ध हैं - जिस प्रकार हिन्दू तत्र में शिद भौर शवित का सुहाग 
स्थापित करने के लिए योग-साधना का विधान मिनता है, उसी 
प्रफार बौद्ध तन्म्रो में प्रज्ञा भौर उपाय को एक करने के लिए योग 
का ब्णुन किया गया है। प्रज्ञा और उपाय क्रमश स्थ्री-शक्ति और 
'पुरुप-शक्ति के वाघक है| 
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बोद-तन्प्ो में इस प्रज्ञा के बहुत-से पर्याय प्रचलित है । इनमें मुद्रा, 
महँमुद्र, वज्धकन्या, भोनि, युवती, भगवी, रजकी, वर्तकी, धरततिका, 
डोम्बी झादि प्रमुख हैं (* इसी प्रफार का उपाय लिगय्र-पुरुप आदि के 
लिए भी प्रयुक्त होता है। 
/' इस प्रज्ञा और उपाय के लिए नाडीपरक पर्याय भी बौद्ध तन्त्रो मैं 
प्रचलित है, इन्हे इडा भ्लौर पिगला भी कहते है। ललता' और रसना भी 
इन्ही के नाम है। * भ्रवधृती इन दोनों के मध्य की नाडी होती है, 
इसे भ्रवधत कहते है । हिन्दू-तन्त्रों में यही सुपुम्ना कहलाती है। वौद्ध 
ठस्प्रो में इसे महामुख का स्थान मानते है । जिस प्रकार हिन्दू-तैन्त्रों की 
साधना का लक्ष्य मूलाघार की शक्ति को सहस्नार के क्षिव से मिलाना 
जता है, उसी प्रकार वौद्ध तन्त्रो में प्रज्ञा और उपाय का सुहाग स्थापित 
करने पर विदश्येप वल दिया गया है। प्रज्ञा और उपाय की योग-साप्तना 
में. भी चक्रों का भेदन करना पढ़ता है । 
बौद्ध-तन्त्रा में केवल चार चक्रो को ही महत्त्व दिया गया है। हिल्दू 
सत्यो के पट्चक्री. में से केवल तीन चक्र ही वौद्ध-तन्त्रों में वर्शित किये” 
गए है। वह क्रश धणखिपुर चक्र, प्रनाहत चक्र मौर विशुद्धनक है । हिन्दू- 
तन्बों का सहयार बौद्ध-तन्त्रों में उप्शीस कमल के नाम से उल्लिखित 
मिलता है । कुछ वौद्ध-तन्त्रो में इसे महासुखचक्र भी कहा गया है। सैको- 
देश३ टीका में इन चक्नो का विस्तृत वर्णृन किया गया, है।। उसके भ्र_- 
सार मस्तक चक्र में सोनह दल होते हैं । तथा नाभि कमल में ६४ दल 
माने जाते है,। इस विपय का यहाँ पर अधिक विस्तार न करके किसी 
१ देखिए--.]700(पछाणा $0 पक: उप्रततांठ) 
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दूसरे समय इस पर विस्तार से विचार करेंगे । 

पव यहाँ पर सहज और घूत्य इन दो घ्दी पर थाड-सा विचार 
कर लेना चाहते है। क्योकि व्वीर प्रादि रहस्यवादियों में इन दोने 
शब्दों का बहुत प्रयोग किया गया है। 

पहले हम सहज बव्द को स्पप्ट कर देना चाहने ४। शशिमूषण 
गुप्ता ने अपने 00807-8 हिशे।ह005 ऐिपौी।8+ नामक पन्ध में 
इस झब्द के स्वरूप प्रौर प्र्य पर भ्रच्छा प्रकाश डाला है । 

उनके मतानुमार सहज का शाह्दिक भझवर्व है--वह जो साय ही 
उत्तनन हो (सह जायते इति महज), भरत सहज बह तत्त्व हुप्रा जिसे 
समस्त धर्म अपनी उत्पत्ति के साथ ही समवाय रूप से सन्निहित रखते 
है। वास्तव में यह धर्म का सार रूर है। क्योकि महासुख को सत्र धर्मों 
का सार रूप मातते हैं। इसलिए महासुख सहज रुप हुप्ना। हेवजुस्स्त्र में 

कि समस्त समार ही महज स्वभाव वाला है, क्योकि सहज 

सबका सार स्वरूप है। इसी सहन स्वृष्र को निर्वाण भी मानने है । 
निर्वाण रूप में इसकी अनुभूति उनको होती है डो शुद्ध चितृस्वरूप हो 
गए हैं । मद्यपि सहज महानुस्त के रूप में इस धरीर के द्वारा ही प्रनु- 
भूत किया जाता है किन्तु इसे कोई भौतिक वस्तु नहीं सतमना चाहिए | 

सबका सार रूप होने के कारण यह पास्माविक सत्य स्वरूप कहा 
जा सकता है। यह निर्पाधि और सोपाधि दोनो स्वरूपो में पाया जाता 
है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध तानिको के यहाँ यह सह॒ज शब्द 
भ्रह्म का पर्याववाची है। इसका प्रयोग निरुषाधि और सोपाधि ब्रह्म के 
दोनो स्वरूपी का वोध कराने के लिए किया जाता है । यह ब्रह्माण्ड भौर 
पिण्ड दोनो में विद्यमान है । यह अद्वेतरूप भौर भ्रखण्ड है। इसमे स्पप्ट 
है कि वज्ञयाव की सहजयान ज्ञाखा भी परवैटमूलक है। .स सहन के 
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सहारे परिद्धो ने बहुत-सी रहस्याभिव्यक्तियाँ खडी की हैं| उन्हीके 
प्राघार पर निगु शी कवियों ने भी सहज का प्रयोग रहस्यात्मक ढग 
मे किया है। 

श्रव हम शून्य शब्द को स्पष्ट कर देता चाहते है । शून्य शब्द का 
भी एक लम्बा-चौडा इतिहास है | यहाँ पर उसका विस्तृत बणंन करना 
श्रसम्भव ही नहीं भ्रनावदयक भी है। झन्य बब्द का दार्भनिक निरू- 
परा सर्वप्रथम वौद्ध दर्शन में किया गया था | बौद्ध धर्म की दो प्रमुख 
घाराएँ है--हीनयान भ्ौर महायान । शृत्य का प्रयोग दोनो धाराप्ो में 
किया गया है। किन्तु दोनो के स्वरूप और भ्र्थ में भ्रन्तर है। इस अतर 
को समभाते हुए '880008 0 09074] ॥ उिप्रते/ादया' नामक 
ग्रन्थ में पे, ॥)3/ साहव ने इस प्रकार लिखा है. 
' होनयानो शून्य शब्द की सोधी-सादी परिभाषा देते है। उनका 
कहना है कि जगतू विविध उपरकितत्व या व्यक्षितत्व-सबधी बातो से रहित 

” होने के कारण शून्य कहा जाता है। फिन्तु महायानी फेवल व्यक्षितित्व: 

विहोनता को ही शून्य की प्रवत्था नही मानते हू । उनके भ्रनुसार तथा- 
गतता, निर्वाष्ठ, श्राकाज श्रादि सभी कुछ शून्य हैं। वास्तव में तथागत 
इस प्रश्नर के वष्या-पुत्र के सवृश्य विरोधात्मक शब्दों के ऋगडे में नही 
पढते है! 

माध्यमिक श्राचार्यों ने लन्‍्य की कल्पना के कारण को स्पष्ट करते 
हुए लिखा है कि किसी भी पदार्थ के स्वरूप-निर्णय में चार प्रकार की 
दौलियाँ होतो है। वे करण अ्रस्ति, नाम्ति तदुभय तथा नोभय है, क्तु 
माध्यमिक परम तत्त्व क़ा बोध इत़में से किसी भी शैली में नहों किया 
जा सकता है। न्योकि,वह श्रवाइमनसाञ् गोचर एवं अनिवर्चनीय हू । 
उसका बोध,यदि किसी भी ।धब्द से क्रिया,जा सकता हैं तो शून्य बब्द 
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में पिया जा नहा 0। दस प्रारर भष्यिगि' भेत में हस्य पारमाषिफ 
खा गा पाना +था | 

पयौद्ध गिद्यों ले भी पन्‍्म छख् था मार-वार प्रगेष रिया ऐ। उस नि 
शेप वो भर्व दहईन विनेशरा पटन ठिया 7 । दोड़नान; में बोध नित्ति 
भी पारमाति' गता वचचिा दी मई है । दो ए प्थूयता था प्रणा पौर 
करणा था दपाय पा समीयां भय ?। हल होठ है रपशा की रपट 

फरने हुए 8 9) ॥५ (शाह ] प्रगो '00ण आए रिहा 

टव४ गापर कर ये में एपद्र १६९ पर जिया >पफ्रपाा00१ए- 
] (प्रण) छ एप्ए। हतवापएाठए5॥054 वात छलह०क॑ ला+ 
॥ह॥शाशाशा। गाते 48 ही" छवाहाज्ञी९ ती [शाह ए॥का- 
शाए (उपार)।8 0 ७ के । 06९॥, [६ 7५ ७॥0 ते जा॥ए/ं6 
फणाशफ़ीह धाएण्पणों जोक ॥कीशिएला जी स्ाकी 0 
एीशाणाशाएं एवात ९०7८ं॥(0 ९चशा००," पर्याप्‌ दिदर- 
विशाप गी दोद्ठि से भक्म या दर्यता शुद्ध जित्‌ तत्ता।। पर प्रशाग भौर 
स्पिर्मप फता है इसे उपाय सपिय ततप है। इसीई प्रभार में प्रजा में 
क्षोम् उत्तन होता है, जिपे फतस्थरप्प बिदय को विद्या- होती है ।” इस 
आधार पर कगी ही घन्य हा प्रयोग वित्तस्वम्पों म्थिर प्राग स्प 
सता के भर्य में निया जाता है। वस्मयावी मिद्ों में इसहा प्रयोग प्राय 
इसी पर्व में निया गया ९ै। फहोकहीं कबीर घादि सन्‍्तों ने शून्य का 
प्रयोग इसी ध्र्थ में किया गया * । सक्षेप में तातिक बौद्ों के रहस्ययाद 
को स्वरूप यही है । 

कुछ लोग तो नाथ पय को भी तांतिक बौद्धो का हो एफ सम्प्रदाय 
मानते हैं। किन्तु यह शैव भौर बौद्ध तामिको फी साधना के सम्मिष्रण 
से तैयार किया हुप्रा या साथवा-प्रधान सम्प्रदाय है। हमारी समझा में 
साधना की दृष्टि से नाप-सम्प्रदाय फे भी दो भेद है-एक मल्येन््रवायी 
साधना और दूसरी गोरसप्रयो स्ताथना। मत्स्थेद्वनापी' योग-पापत्ा लबे 
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योगनी कौलमार्ग! कहा गया है । गोरखपथी साधवा को नायपथी साधना- 
मार्ग कहा जाता है । हमारी समझ में यह नाम-मबी भ्रेन्तर उनके कुछ 
धामिकओऔर दाशंनिक अतभेदों का घोतक है। साधना,की, दृष्टि से इत 
दोनो में-कोई .विशेष मौलिक प्रन्तर नही है, जो थोडा-बहुत फ्त्तुर दिखाई 
पछता है उसका कारण यह है कि योगिनी कौल पथ, में हठ्योग या कुल 
कुण्डलिनीयोग को विशेष महत्त्व दिया गया है भर गोरख के, त्ाथ-पथ में 
मन और पवत-साधना को, विशेष आन्यता दी गई है। दोनो ही साधनाएँ. 
मिलकर मत्स्येन्द्रनायी योग-स धना के अ्रभिधान से प्रसिद्ध है। इनकी 
योग-साधनाओ का सामान्य-विस्तृत विवेचन 'क्षिव सहिता,, 'हठयोग प्रदी- 
पिका, 'धेरड सहिता', 'योगोपनिपद्‌ श्रादि ग्रथो में, किया गया है| यदि 
दोनो की साधनाओ के प्रलग-अलग स्वरपो को देखना हो तो मत्स्येच्रनाथ 
भ्रौर गोरखन-'थ के ग्रथो को अलग-प्रलग स्वतत्र सर्प में देखना भाहिए |; 

सामान्य रूप से वाश्रपथियों का योग हठयोग कैनाम से प्रसिद्ध है । 
ह॒ठयोग के श्र्य को 'हठयोग प्रदीषिका' की टीका में इस प्रकार समझाने 
की चैष्टा की गई है -- ध 559 

« , हश्च ठझ्च ह्‌गै सूर्यचन्रौ तयोयोगो हंडयोग । एतेन हृग्वावर- 
बाच्यौ' सुर्वचन्द्राएयों प्राशापानयोर॑क्‍्य ल॒क्षए प्राखायामो हृठ्योग 
इति हृठयोगस्य लक्षण सिद्धमु ।* 

१3 *गीद्‌. हू का भर हट सूर्य “6 का भ्र्थ है चुद्ध, इस प्रकार सूर्य और 
चुल्न के योग को हृठयोग कहा गया है | कुछ लोग सूर्य और चन्द्र से प्राण, 
भर, अपान,का भ्र्य लेकर हठयोग का श्र, 'प्राणापात एक्यक्प' आुणा- 
याम मानते है। सिद्ध सिद्धान्त पद्धति में गोरखनाथजी ने भी 'हुए' शब्द 
जो यों कुछ हु पार की है: 20 की हमला 


शक पा 
8/कौल-ज्ञान निएय| राग सी ० व बात्री, पृष्ठ ३४ देलिए। , ' 
३ हिव्योग़अद्वीपिका) श्री िवास/ भ्राम्र, पेज शपार्ट २५ , ... है 


( रैम ) 


"हुक्कार' फीतित. सुप्प्ठसारइवर्द्ध उच्पते । 
सुर्याचन्धमसोवोगाच्डदयोंगी निगधते 7 
इस प्रकार स्पष्ट है कि माय-पय में सूर्य और चद्ध के योग के लिए 
जो साधना वी जाती है उमीतों हठ योग कहा गया है । उस हठ योग के 
विविध श्रगों व उपागो के बिस्तत बशंन हमें नाय्री ग्रेसों में मिलते 
हैं। 'पातजल हटयोग' में कुछ निश्चित यम, नियम, भामन भ्ादि का ही 
उल्लेख किया गया था । किन्तु मत्येद्रतावी योग-याग में हठ योग के इन 
प्रगो और उपागो का बडा ही जटित विस्तार किया गया है। नाथ पंयी 
हृठयोग वी इप जठिलता का प्रभाग कबीर भ्ौर जायमी दोनो दे रहत्व- 
बाद पर पडा है। उनके रहस्थवाद का जिविचन करते समय हम उनको 
उल्लेख कर चुके हैं। प्रतएव यहाँ पर पिप्डपेपण करके विषय-विम्तार 
नही करेंगे। 
सूफी रहस्यवाद और जायसी 
सूफी मत भअन्ध-विश्वास-प्रधान शुष्क इसलाम घमे की प्रतिक्रिया के 
हुप में उदय हुमा घा । इसलाम धर्म में दुद्धिव दी भावना के लिए 
कोई स्थान ही नही है । बुद्धिमात भावुक मुसलमानों से इसलाम धर्म की 
यह भपूर्णता न देखी जा सही, इसलिए उन्होने सूफी-मावना को जन्म 
दिया । सूफी »त के उदय होने का एक भौर कारण है, वह है मानव का 
लौकिक रीति वे प्रति प्रटट लगाव। मनृष्य कभी भी इस रति से पूर्णो 
विरति नहीं आप्त कर सका है। सृष्टि के विकास का भी मूल फारण 
यही लोकिक रति या वासना ही है। 'बृहृदरण्पकोपनियद' में स्पष्ट लिखा 
है कि भादि पुरुष ने रमण को कामना से ही द्विघा फिर बहुधा रूप 
घारण किया। परम पुरुष की इस रमण-कामना की तृप्ति के हेतु 
भिन्न-भिन्न धर्मो में भिन्‍्न-भिन्‍न प्रफार फें साधनों को जटांने की चेष्टा 
की गई। विश्व के समस्त प्राचीन सम्प 'देशों में देवदासी की प्रया का 


( ३६ ,) 


पाया जाना इस वात का पुष्द प्रमाण है।* धर्म में भ्रकुरित होनें वाली 
इसी मादन भाव की प्रभिव्यक्ति सूफी मत में अ्रलौकिकता का बातों 
पहनाकर प्रतिष्ठित की गई है। इसलाम में लौकिक रति को केवल 
उत्तना,ही महत्त्व दिया गया थ्रा जितना कि समाज को सुचारु रूप से 
संचालित करते के लिए झावश्यक समझा गया था। उसमें भ्रनियत्रित 
प्रणय के लिए कोई स्थाव ही न था। इसीलिए भावुक सूफियों ने एक 
ऐसे मत की प्रतिष्ठा की जिसमें श्रलौकिक भक्ति के साथ-साथ लौकिक 
रति को भी महत्त्व दिया .गया। “परदे बुर्ता में नूरे खुदा देखते है” वाली 
बात इसी लौकिक परिधान में सुसज्जित अलौकिक रति का सदेश देती 
है। इस प्रकार सूफियों में ' लौकिक एवं प्रलौकिक दोनो प्रकार क रति- 
भावना की भ्रभिव्यक्षित में भ्रपनी सारी शक्ति लगादी। पहले ये सूफी 
भ्रधिकतर सत और साधु व्यक्ति ही थे। झतएव वे लौकिक रति को 
अलौकिक रति तक पहुँचने का एक सोपान-मात्र समभते थे | बाद में 
चलकर लौकिक रति के प्रति ही इनका लगाव रह गया । प्रलौकिक 
'रति की भावता केवल नाम-मात्र के लिए ही प्रवशिष्ट रह गई। इस 
प्रकार रति-भावता सूफी सम्प्रदाय के इतिहास में सदैव ही किसी-न- 
किसी रूप में प्रतिष्ठा पाती रही है। इसीलिए इसे सूफी-साधना की 
आधार-भूमि कहते है । हे 
रति-भावना का सम्बन्ध सौंदर्य ध्लौर प्रेम से है। सूफियों ने 
अधिकतर 'हक' या ईहवर की कल्पता इसीलिए या तो सौंदर्न रूप में 
की है या प्रेम रूप में । प्रसिद्ध सूफी इब्मे सेना सौन्दर्यवादी थे प्रौर भसूर 
हल्लाज प्रेमवादी । जायसी के पद्मावत पर इन दोनो का ही पुरा-पूरा 
अभाव दिखलाई पडता है। उनका समस्त काव्य सौन्दर्य और प्रेम की 
_मघुर भावना से विभोर विभोर है। प्रत्यन्त सक्षेप में हम यहाँ. पर 'पद्मावत' में 
/: १ 'देखिए 'परस्वती भवन स्टडीज), /वाल्यूम ५८ में मन्मथनाथ'का 
लेखा।', 


रू ४० ) 
एईं.जानें वाली सीन्दर्य-भावना और प्रेम-भावना पर दो-चार शब्द-कह 
देवा चाहते #हैं। 
«. जायती का सौद्यं-चित्रणा "सर्वत्र ही अलौकिक है। -जहाँ.प्र 
दौकिक सौन्दर्य का भ्री वर्णत विषा है वहाँ पर बीच-बीच'में समासोक्ति 
के महारे उसकी पलौकिकता व्यजित कर दी है। पद्मावती अपने केशों 
को लोलरर उन्हें संदारना-वाहती है। उसके केश इतने-काले हैं कि.स्वग 
शौर पाताल में भी अन्तर छा जाता हैं ++.. - 
वेनि छोरि भार जो, वाह्। 
स्वर्ग पतार होई अ्रंधियारा ॥ 

सौद्य को यह विराट भावना ही ज़ायसी के कात्य का प्राण है) 
इसकी अरभिव्यवित उन्होंने पश्चिती को विराद ब्रह्म के रुप में कल्पित 
करके भ्रोर भी मुन्दर टय से की है। देखिए निम्नलिखित पक््तियों में 
जायतसी ने विरट्‌ ब्रह्म रूपिणी पद्मिती के विराट सौन्दर्य का चित्रण 
कितने सुन्दर ढग से क्रिया है। इन पक्ितियों पर सूफी रहस्य-भावना की 
पूरी छाप दिखलाई .पड़ती है। सुफी रहस्य-भावना.के साथ-ही-ताथ 
शोपनिषदिक प्रतिदिववाद ने स्वरु-सुगन्‍्ध सयोग ,उत्तन्‍न-कर दिया है 

फहा मानसर घाह त्ञो पाई | पारस रूप यहाँ लगि झाई॥ 

भा निर्मेल तित पायन परसे। पावा रूप रूप के दरसे ॥ 

मलव समोर वास तमु श्राई। भर सीतल गए तपन बुझआाई रे 

ने जनो कोन पोन ले झावा। पुन्य दशा भई पाप गर्वावा । 

ततेजन हार बंग उतराना | पावासणोन्ह उन्द विहेसाना। । 

“ दिगता झुमृद देख सत्ति रेणा | भई तहेँ भोप जहाँ जोइ देला।। _ 
पादा प्‌ रुप ,जतत चाहा। ससिमृत जन दरपन होई रहा. ..... - 
इस प्रकार हम देखते है कि ज यस्ती.की सौन्दर्य-भावता ओर भर्भि- 

च्यक्तित सूफियों से बहुद्र प्रभावित है। जायसी हे दिस सौद्धेयं का बेसन 
किया है उसमें एक विधित्र पविभता है, एक भलौकिक प्रारेद विधायक 


इलफक 
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विशेषता है। उस दिव्य सौन्द्रये के साक्षात्कार, से भ्रज्ञान का अन्वेकाद 
मष्ठ हो जाता है। जन्म-जन्मन्तर के पाए घुल जाते है उपयु कत पत्तियों 
में साक्षात्कार, की इसी स्थिति क्रा चित्रण किया, गया है। इसी प्रकार 
एक दूसरे स्थल पर उन्होंने एक ऐसा” ही और चित्रित किया है बह इस- 
प्रकार है--. , 

. देखि मानसर रूप सुहावा। हिय हुलास पुरइन होई छावा॥ , 
गए अंधियार रैन मसि छूटी। भा भितसार किरत रवि फूदी॥, 
यही सौन्दर्य भावना प्रेम का भूल कारण है। इसीलिए सूफियो नें 

प्रेंम तत्त्व को भ्रत्यघिक्त महत्व दिया है'। यह प्रेम तत्त्व सूफियों के 
अनुसार अत्यधिक विरह विशिष्ट होता है। और तक से रहित होता 
है। जलालुद्दीन रुमी ने प्रेम का वर्णन करते हुए देखिए उसकी कितनी 
सुन्दर व्य स्या दी है-- 

8 ॥९8४६४६४७॥७ 898 ६09 ]0फए९४8 .0888008 ६878, 


छि0 छणंताक् फ़ॉफि ॥68/-४0४87688 70ए ७०॥0७8- 
7,0९8 8 & 7%00ए ७४7५ ४06 हांह्रा।, 


40 886070806 0 णाएश068 ॥)प708, 
पक्काक्ष 9 ॥०8एशई ४0०0 07 0ककाए 0४९४६ 
]076 8४] 000॥ ७80 पह ए०7प७7 86 ४७ 880 
86४5०॥,७5ए 8 पाए ॥,098, ०४७ 7॥शए्र0॥ 0७6 #0076 0५ 
706 888 7 जाएं; 4,076 ॥8 :0ए0898 0फ70 €500०एर0०' 
79008 7 6 80 ॥गइश 8 7फक तेहर्णश७ १ 7 
ऊ00०१ 0७४ थी ४॥७ए0एण श0प8680ए॥ 78 ह66,"? 
' प्रैथोत हृदय की पीढा प्रेमी के प्रेम की प्रभिव्यक्ति कर देती है । 
इस हृदय की वेदना से किसी प्रन्य वेदना की तुलना नहीं की जा सकती 
है। प्रेम एक प्रतग'ही रोग है, जिसमे देवी-विभूतियों की अनुभति होती 
१. (िएण फए 790809 0888 48)॥ 


कटा ब० भर * 
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है। यही प्रेम हमें झागे ले जाता है। इसकी भअभिव्यक्ित और व्यास्या, 
तर्क के सहारे नहीं को जा उक्ती प्रेम त्वव ही अपना व्याल्याकार होता 
है। वह ठीक उमी तरह से है जि तरह से सुर होता है। सूर्य भपनां 
प्रमाण स्वय है। प्रेम भी स्वय प्रमाशरूप होश है। एक स्थल पर 
इमरसन ने भी इसी भावना की अभिव्यक्ति दूसरे शब्दों में-फी है। 
यही प्रेम-दत्त्त साधक कौ भ्रेरणा देता है इसी को पाकर वह उन्मत्त हो 
उठता है। हूमी न इस स्थिति का बड़े सुन्दर ढग से चित्रण किया है-- 
+ह६ ३8 घाह (६06 एप [008 धा्क 80 गा, + 
५08 48 (6 एयं॥९ एॉ [078 एव शाशणंएथ्पे परा९, 
000स्‍0% कण ९8४॥ ॥0ए ]0ए७8 0]९४0, 
घश्वाइशा, हल्‍दऐ0॥ ६0 06 हि९80.7* 
अर्थात्‌ प्रेम की ज्वाला ने ही मुझे प्रज्दलित किया है। उसीकी 
मंदिर ने मुझे उन्मत्त बनाया है ।इम नर-कुल घास से यह सीख लो कि 
प्रेमी नित प्रकार से श्रपना खत वहाता है। यहो दिव्य सौरये सापक, 
को सिद्धि के द्वार पर ने जाता है -- 
*|.०ए४ प्रगी 70 ॥6 जांड कथित 5शए७ए/8 #78, 
04] 68707 07878 #॥0ए७ ०॥ 27वे 00, 
अणा शेणएड४ पा शेणए, पे-कणंपह शाप, 
सी ९४० एश॥0ए6 शत 0जगा8 (0 08 ता&एत॥ 7९ 
भर्यात प्रेम सच्चे प्रेमी को कभी यकने नहीं देता । उस्ते वह रित्य 
नवीन घाश्वत दोन्‍्दय की अनुभूति कराता रहता है, भौर प्रत्येक पद 
पर नित्य नई विभूति प्रदान करता रहता है। 
रूपी के सदृश जावसी नी सूफी थे, इसोलिए उन्होंने दिव्य सौन्दर्य 
भोर प्रेम हो मानिक घमिव्यक्ति की है। दिव्य सौन्दर्य का सक्रेत ऊपर 
._ ३. दैंलिए कण 89 /१000807 9४१88 43 पर टिपणी 
न० ३। 
३ 'शियाएं, 09 30809. ए४१० 30 देखिए । 
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किया जा चुका है । यहाँ पर उनके सुफो-्रेम पर दो-चार शब्द कहना 
अभिप्रेत है। जायसी ने जिस प्रेम का वर्णन किया है वह प्रत्यक्ष 
सौकफिक दिखलाई देते हुए भी अलौकिक है। यह वात उन्होंने “परिमल 
अम न प्राछे छुपा” लिखकर समर्पित की है। यही परिमिल-प्रेम 'कठित 
दुहदेला! कहा गया है । 
किन्तु इस प्रेम को जो भ्रपनाता हैं वह दोनों सौर से पार हो 
जाता है - 
भरलेहि प्रेम है कठिन दुहेला । 
दि जग तरा प्रेम जेंहि खेला॥। 
यह प्रेम सुरा के सदृझ् मादक है। इसे पीकर मरने व जीने का भय 
नही रह जाता 
सुनि घति प्रेम सुरा फे पिये 
जियम मरन डर रहै न हिएं। 
प्रेम सुरा जेहि के हिय चाहा, 
कित बंठे महुम्रा के छाहा॥ 
यह भ्राध्यात्मिक प्रेम भ्रतिवरननीय भी होता है। इसके महत्त्व को 
वही जानता है जिसने इसका प्रेनुभव किया है। 
प्रेम वार सो कहे जो देखा। 
''ज्ोन देख का जान बिसेखा।॥) 
सूफी प्राध्यात्मिक प्रेम की एक भौर विश्वेपता होती है वह है उसका 
बिरह से मक्त होना। जाथसी ने प्रपने प्रेम में विरह को विशेष महत्व 
पिया है -- 
पे प्रीति वेल सेंग बिरह भपारा। 
'र?े * श्रम पंतार जरे तेहि भारा॥ 
इस प्राध्यात्मिक पर मं की जागृति पूर्व जन्म के पुष्यों के प्रभाव के 
फलस्वरूप होती है| तभी तो जायती तेलिया है+....' 


( घट ) 
हे ने जनो कौंद पोन खेद आदा। ३ 


ट हद 
 पन्दती तपी विश्यट इह्म के दरगेन पर- समर भपने पूर्द जन्म के 


रू 


० 


की नर्ता सतत प्पा ब्ह्पदै न माला 8... बन्‍--- हे: '. 
पुप्ये की मरना बरता हुए गहतय है हि न मालम किस पु्य के पद! 


दल हू 
ख़त्प उसे दह्म 7 मालातार प्राफ दृए है। इठ झाष्यल्ििर प्रत ने 


नाही नांझ बाहों राद पे 
सा नोहि नरक रेत शि्ुक्ानू। 
चहों ओहिन्र दरमन पावा। 
चेहि नोहि घन प्रम-पय लावा ॥ 
इस प्रचार हम देहने हैं लि "यादव में उित प्रेर शौर 





सौंदर्य दोनों ही पृरझ्पेण हृद्ी है । यहाँ पर यह अश्ल उठ 
सकता है कि यदि उापीक्ा <प्रेम दर्सन, झध्यत्मिन है नी छद्धिर 
इतने दानदा व दुल्व ज्मट-लापह प्र क्यो आती है 7. *+- 
दिन दिंद महत झूदाते, प्राई--जैठी -उस्दिग उसने - क्यों 
पाई छाठी हैं * इस बधम्वत्प में मैं मुझे देदादी सर्दिया 
क्व नमस्‍्ण बला चाहता हैँ । सदिण झपने को अऋल्यह की 
प्ली उसकी थी।_ दहू ऋहतो है--है दाय ! हैं:आाउद दिया प्रेम 
करेही हूँ । एक दो यह मेस छाए है हि मे आपके भविरिन्द ढ्रिदी 
५ क्‍ के 5. 
अन्य दी कानना नहीं नर्दी--दूसरे मेरा यह परमार्द है कि आप मेरे 


आपकी सुरदि में विम्न हो, बाऊें। सती सी. दमा न मुक्के इसका 
० अ ह पक नह | छः 
खुंप नहीं निल उकता। यह तो प्रापकी कऊन्होर रा फदद है पु 
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राविया की इस प्रेमामिव्यवित में हमें जो एक प्रंवेगपुर्ण मादन 
भाव के दर्शन होते हैं उसमें प्रत्यक्ष तौकिकता होते हुए भी श्रतोकिकतों 
और आध्यात्मिकता वर्तमान है.। 'पद्माक्‍त' में जायसी ने इसी दाम्पत्य- 
भाव ही प्रभिव्यवित प्रत्यक्ष लौकिक स्प में करते हुए भी उसमें अप्रत्यक्ष 
श्राध्यात्मिकता को प्रतिष्ठित कर दिया है। पद्मावत' में लौकिक प्रेम 
पक्ष में पाए जाने का एक कारण और हैं । 'पद्मावत' की कहानी एक 
अतिद्ध लोक-कया है। लोक-कथा की रक्षा और निर्वाह किये जाने के 
लिए लोकिक मादन भाव का वर्णेत परमापेक्षित था। यही कारण है 
कि ज़ायसी ने प्रत्यक्ष रूप से लौकिक प्रेम का ही वर्णन किया है। 
आध्यात्मिक प्रेम में-श्राध्यात्मिक विरह का वडा ही महत्त्व है। यह 
विरह ही प्रेम को उद्दीप्त- किये रहता है। इसीलिए सूफी कवियों ने 
विरह-तत्त्व को वहूत महत्त्व दिया है-। जायसी भी सूफी थे, अतः उसमें 
भी उसकी मामिक अभिव्यजुना मिलती है! गा 
, जायसी ने भी भ्रन्‍्य सूफियों की,भाँति विरह-तत्त्त को भ्रधिक 
भहंत्त्त दिया है। उन्होने तो यहाँ तक लिखा है कि साधक की गुरु से 
विरह-तत्त ही प्राप्त होता है-- 
गुरु विरह चिनगी जो मेला। 
सो सुलगाइ लेंइ जो चेला॥ 
प्रेम के समान जायसी ने विरह के भी लौकिक श्रौरम्नतौकिक दोनों 
पक्षो का उद्घाटन किया है। जहाँ पर विरह व्यक्तिपरक है वहाँ, पर 
तो उसका लौकिक पक्ष ही प्रधान है, किन्तु जहाँ पर उसका झ्ारोपु विश्व 
में कर दिया गया है वहाँ वह पूर्ण रूप से श्रतौकिक हो गया है- 
बिरह्‌ की झ्रागि सूर जग फापा। 
रातहि दिवस 'जरे॑ झोहि' तापा | 
झभौ सब नखत तराई जरहों। 
टूर्टह घूक! घरति मेंह परहों॥ 
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इस प्रकार स्पप्ट है कि जायसी में सूफियो का विरह-तत्व भी प्रपने 
सुन्दरतम रूप में पुनकित है। 

जायसी सूफियों के प्राध्यात्िक मिद्धान्तों में भी प्रभावित थे। 
सूफियों की यह दृढ़ धारणा है कि रूदू स्देय प्पे प्रियतम से एगाकार 
प्राप्त करने के लिए तठपती रहती है। रूमी में इस बात था सरेत्त 
करते हुए लिखा है--"हदिवर ने भ्रपने प्रकाश फो यर्षा सभी प्रास्माप्रों 
पर को, फिल्तु पवित्र प्रात्माएँ हो फेवल उसे प्राप्त्फर सफों। उस 
प्रकाश ऐो प्राप्त फरके ये सतार की समस्त दस्तुप्तो से विमय होफर 
ईइवरोन्मृस होगई हू। जो समुद्र फी घारा है वह श्मरद्र में हो जातो 
है। इस प्रकार श्ात्मा जहां से भाई है यहीं जाना चाहती है।” 

सूफियों के इस श्राध्यात्मिक प्रिद्धान्न की छाया जायमी कौ 
निम्मलिसित पत्तियों में स्पष्ट दिखाई पढती है - 

घाय जो वाजा क॑ मन साधा। 
मारा चक्र भय दुइ ब्राधा॥ 

इन पत्तियों में उन्होंने स्पष्ट ध्वनित किया है कि विश्व के समस्त 
पदार्य उस परमात्मा तक पहुँचने के लिए प्रथलशौल है, किन्तु प्रपनी 
साधना की अपूर्शंता के कारण वे वहाँ पहुँच नहीं पाते है। भारतीय 
दृष्टि से भी भात्मा परमात्म का भ्श् है भौर वह स्देव उससे तादात्म्य 
स्थापित करने के लिए तडपती रहती है, कितु माया के कारण वह 
सरलता से उससे नही मिल पाती है। जब साधक ज्ञान के सहारे माया 
पर विजय प्राप्त कर लेता हूँ तभी वह प्रपने प्रियतम से तादात्म्य-लाभ 
करता है। 

सूफियो की सृष्टि-विकास-पस्वन्धी घारणा का भा प्रभाव जायसी पर 
सक्षित होता हैं । सूफियों में वहुत-से दे है। प्रत्येक वग सृष्टि,जत्पत्ति 
भर विकास के सम्बन्ध में अपने अलग-पलग मत रखता है। जायसो 
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पर भटृदियायय के सूफियों का प्रभाव प्रंधिक पा था। ये वर्ग सिद्धाल्त 
सप से प्रतिदिम्दवारी है। इसके शतानुस्तार सगार एक दर्षणण है जिसमें 
छिदर के धर्म प्रहितिदित होते रहते हैं। जायसी ने सफियों के इस 
रहिव्िदयाद भी भारी मानपरेद्यानाट के भतिम श्रवत्रण में बहुत 
मुदर दग मे सनाई है-- 
कहा भानसर चाह सो पाई। 
पारस रुप यहाँ लगि झाई॥ 
नन जो देखा फमल भा, निर्मल नीर सरीर। 
हँसत जो देशा हम भा, दसन जोति नगहीर॥ 

यहां पर पद्मायती गा चिप्रण विराद ब्रह्म के रुप में किया गया 
है। मरोबर को हम समार झा प्रतिरप मान सकते है। पद्मावती रुपी 
ईबर ऐने ही विविध प्रग रुपी धर्म सरोवर रुपी ससार में विविध पदार्थों 
के रुप में प्रतिधिबित दिखनाए गए है । इस प्राधार पर हम जायसी की 
जात्‌-मवन्धी घारणा गूफ़ियों के शहूदिया-वर्ग के श्रभुत्प मान सकते है । 

सूफी-धर्म थी एफ साधना-प्रधान धर्मे है। यौगिक साधना के सदृश 
पूफी-माधना भी रहस्यपूर्ण है। सूफियों को भ्रपना कल्व (हृदय) शुद्ध 
फरके रह (प्रात्मा) वो विकसित करना पड़ता है। कल्व शुद्ध करने 
के लिए उन्हें मात मृकामात से होकर गुजरना होता है। व मुकामातत 
प्रम्म प्रायश्चित्त, श्रकिचनता, त्याग, सतोष, ईदवर-विश्वास, घेरे तथा 
निरोध है । इनके भ्रतिरिस्त साधक के लिए ईइवर-स्मरण भ्ौर जप 
ग्रादि भी भरावशयक होते है, इन्हें हालात कहते है। वाशरा सूफी लोग 
सदाचरण, प्रपत्ति और कुरान शरीफ की पग्रायतों का पालन करना'भी 
प्रावध्यक ममभेने है। इस प्रकार' साधक अपने शरोर प्रात्मा भर मर्त 
को बुद्ध करके ऋमश सावना के मार्ग में धग्रनर होता है। ये मार्ग 
बहुत 'ही कठिक भौर जटिल है" इसीलिए उसमें उन्होंने चार पडाव 
भाने हैं--धरीयत, तरीकत, हकीकृत-धौर भारफत है।... 'ऐ ०४ 
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- अमेनयनन्यों की मरायत है प्रनुझूल चलना ही भरीयत हैं। भावमिक 
एवं हादिक साधनान्यार्ग में प्रगगर होता तरीकत बहुताता है । प्रेम भौर * 
ज्ञान के महारे उत्य पा बोध करना हुकोकत है। गाग्पत शुद्ध ज्ञान 
पझौर समाधि वी स्थिति है, जिसमें पहुँचकर साधए ब्रद्ममय हो जाता 
है। इस न्थिति का वरणुन मूफियो ने बड़े विस्तार से किया है। एस 
स्थिति के छ पक्ष माने गए है; उनका हम यायमी के प्रसंग में उल्लेख 
कर चुके ( । 

जावसी में सूफी स्ाथना को उपयुक्त सभी बातें मित्रती है। 
उनके रुहस्‍्यवाद का वर्शन करते समय उन्रा विवेचन कर दिया 
जायगा । 
* सूज्यों ने भावातिरेकता की श्रवस्था पर भी बहुत जोर दिया 
है। साधक को इसी भावानिरेकता की गअदस्था में ग्रह्मानुमूति होती है 
जव तक साधक का कल्त बव्रिलकुस शुद्ध नही हो जाता तब तक ब्रह्ा- 
नुभूति चिस्सथायी नहीं होती। इस प्रवस्या को रहस्यवादी लोग 
आ्राशिक भ्रनुभूत बी अवस्था मानते है। जायमी में इसके वहुत-से 
उदाहरण मिलते है (जद वल्व दि्कुल छुद्ध हो जाता हे तो माया 
और जैतान किस्ो का भी प्रभाव नहीं रह जाता तव साधक को झाश्वत 
भनुभूति की प्रवत्या प्राप्त होती हैं। दार्शनिक भाषा में इसे छोवन- 
मुक्ति की भ्रवस्था कहते हैं। जायती में इस भ्वस्वा के चित्र नहीं 
मिलते हैं । उसका कारण यह है कि उनका साधक इन प्रवस्था को 
प्राप्त करके भी उसमें स्विर नही रह पाता है। नागमती हपी सासा- 
खिकता के चक्कर में इस अवस्था को प्राप्त करने के वाद भी पड जाता 
है। जायमी के प्राध्यात्मिक रहस्यवाद के प्रसता में उतकी प्न्योक्ति 
को स्पष्द करते समय इस वात पर विशेष प्रकाश डाला गया हैँ 


जावदी में हमें सूफो-साधना के चार पढावो की भी चर्चा मिलती 
है। वे एक स्थल पर लिखते हैं-. 


( ४६ ) 
। « त्ञार चस्तेरे सो चढ़े सत सो उतरे पार। 

एन अवम्यापों के ग्रलग-अलग वर्णन जायसी में बडी रहस्प॑पूर्ण 
पतली में ग्रभिव्ययत रिये गए है। हम यायमी के रहस्यवाद के प्रेस में 
इनका सक्ेत कर दुके है । 2 

सूफी-साहिय एव सांधना में प्रतीकों का बहुत महत्त्व है। उस 
प्रियतम की ग्रनभति वास्तव में गोंगे का गृड है, इसीलिए उसकी 
सम्पक्‌ प्रभिव्याित्त, नहीं की जा सकती । | किन्तु यह मानव का, स्तभाव 
है कि पहन भनुभूतियों के वन करने के लोभ का भी सवरण लह्ो कर 
पाता है। इसीलिए वह प्रनिवर्चनीय, प्रौर भ्रनिवेध को निन्वेद-भौर 
वचनीय बनाने का प्रयल करता है। यूफी आचार्य फारिल ने प्रतीकी 
के द्विधा महत्त्व को स्पप्ट करते हुए लिसा है कि “उनके प्रयोगों,से 
दो लाभ प्रत्यक्ष होते है। एक तो प्रतोको को श्रोट-लेने के धर्स-बाघा 
हल जाती है, हुसरे उनके प्रयोगो से उन बातो फी भ्रभिव्यजता/भी [छूट 
हो जाती है जिनफे निदर्शन में-चाणी मूक श्रयज्ञा समर्यक होती है॥/१! 

सूफो-साधना का प्रधात़ तत्त्व रति है। रति "का भूक्य/प्रद्मीपक 
मदिरा है। इसीलिए सूफी-साथना में प्रेम भ्ोर सुरा की वड़ी चुर्चा 
मिलती है । रति का दाता ही प्राय ,सुरा,क्ा [दाता या साकी होंता है 
मे माशक के सौंदर्य को परमात्मा का सौंदर्य समभते हैं। भल्लाह को 
ये लोग पुरुष रुप मानते है. और रैम की दिव्य प्रेम का 'प्रतीर्क, 
है। भ्रावी नामक सूफी ने लिखा है कि. परमात्मा के दर्शन 

में ही किये जाने चाहिएँ। जीयसी पर सुफियों को स्त्री” ुंशर्त 
श्रौर सुरा का भी पूरा प्रभाव दिखाई पंडता है। उन्होंने प्री के 

१ देखिए 'तसब्ब॒फ अथवा सूफी मत' द्वारा चद्रवली पाड़े, पृष्ठ १८। 

२ देखिए 'हटडीज इन इस्लामिक मिरटसिज्म' द्वारा निर्नलसव, 
पृष्ठ १६१। 0223 


ता नमक 


( ४२ ) 


सदृश ही पद्मावतों नामक रमणी में परमात्मा के दर्शन किये हैं। 
'पदुमावत' में पद्मावती का बरणेत्र सबंश्र विराट ब्रह्म के रूप में ही 
किया गया है। जायतो अन्य सूफियों के सदृश सुरा के प्रभाव से भी 
परिचित थे उन्होंने प्रेम को ही सुरा कहा है-- 


सुनघनि प्रम सुरा के पिए। 
नियन मरन डर रहे न हिए है 


दाम्पत्यप्रतीको के अतिरिक्त सूफ़ियों में विपरीतात्मक प्रतीको का 
श्षी प्रचार था। ये विपरीतात्मक प्रतीक कदीर की उलटवासियों से 
मिलते-जुलते हूँ। कदीर पर इनरा प्रभाव माना जा सकता है। जिलो 
चोम॑क सूफी को एक विपशोतात्मक उबिति इस प्रकार हूँ कि “मेरी 
प्रायंना पर मेरो माताप्रों ने मुझसे प्रशय कर लिया 7” एक दूसरे स्थल 
पर उसने पुन लिखा है कि मेरी माता ने मेरे पिता को जन्म दिया * 
कबीर ने भी इसी ठय की बहुत-सी उक्तियाँ लिखी ,हैं। उत्की एक 
उक्ति है--“विटिया ने बाप जाम्रो ।” ये उक्ति भ्रावी की उपयुक्त 
उक्तियों के ठीक अनुरूप दिखलाई पढ़ती हैँ । इस प्रकार की उक्तियो के 
लिए मुक्तक काव्य मे अपिक स्थान रहता हैं इसीलिए जायसी में इस 
कोटि की उक्तियाँ नही पाई जाती है । 


सूफो म्धिकतर अद्वैतवादी होते हैँ कितु थे भद्दतवाद एकेश्वरवाद 
की सीमा को छूता हुमा दिखाई पढ़ता है। चन्द्रवली पाड़े ते सूफियों के 
अध्यात्म पर विचार करते हुए लिखा हूँ कि सूफियो के सामने सबसे बड़ी 
झडचन यही रहो है कि उनको प्पने श्रध्यात्म का झ्रारम्भ प्ल्लाह 
से कसा पडता है। यही कारण हैं कि उसमें प्रद्देतवाद का प्रौढ 


१ देसिए 'श्टडीज इन इस्लामिक मिस्टेसिज्म' द्वारा निकतसन, 
पृष्ठ ११२-११३। 


( ४१ ) 


अतिपादन खुलकर नही हो पाता है।* जायसी की प्राक््यात्मिकता भी 
अन्य सूफियो के अनुरूप ही थी। उसमें एक ओर तो एकेश्वरवाद की 
मलक दिखाई पडती हैं और दूसरी ओर भारतीय श्रद्वतता की। 
पद्मावत' में “बरनो श्रादि एक करतारू“जैसी एकेश्वरवादी पक्तियाँ 
मिलती है प्लौर दूसरी श्रोर उनमें प्रद्व॑तवादी ढंग की पक्तियाँ भी 
मिम्नलिखित रुप में पाई जाती है-- 

ह श्रापुह गुरु सो श्रार्पुहि चेला। 

झापुहि सब भो श्राप भ्रकेला ॥ 

प्रापुह्ि मीच जीवन पुनि, भ्रापु्ि तब भत सोय । 

/“ झापुहि झाप करे जो चाहे, फहाँ सो दूतर कोय ॥ 

जायसी के अतिरिक्त कवीर भी सूफियो की कई बातों से प्रभावित 
भे। जायसी के सदृश उनमें भी कही-कही एकफेश्वरीय श्रद्व॑तवाद की 
भत्तक दिखाई पडती है। दाम्पत्य-भाव की सुरत्ति और सुरा का प्रभाव 
भी कबीर के रहस्यवाद में दृढा जा सकता है। उनके रहस्यवाद का 
विवेचन करते समय इन बातों का निर्देश किया जा चुका है। भ्रतएव 
हम उन्हे दोहराना नही चाहते है । 

स प्रकार हम देखते है कि हिन्दी के रहस्यवादी जायसी भर 
कवीर एक ओर तो भारतीय रहस्यवाद फी विविध घायश्ो की बहुत- 
सी वातो से प्रभावित है भ्रौर दूसरी शोर उन पर सूफी रहस्यवाद को 
सुरति, सुरा आदि विविध तत्त्तो की छाया दिखाई प्रड़ती है। कवीर- 
जायसी श्रादि हिन्दी-कवियों के रहस्यवाद का भ्रध्ययन उपयु बंत रहस्य- 
वादी धाराओं के प्रकाश में ही करना चाहिए । 

१ देखिए--तसब्बुफ और सूफी मत, लेखक चनत्धवली पाड़े 
बृष्ठ १३५।॥ 


कबीर का रहस्थवाद 


4 १ है 
रहस्यवादी कबीर ओर उनके रहस्यवाद के प्रकार 


श्राध्यात्मिक भनुभूतियों की रसमयी भ्रभिव्यक्ति का.नाम-रहस्यवाद 
है।इस कोटि की श्रभिव्यक्ति का चरम सौदये हमें महात्मा फवीर के 
फाव्य म मिलता है। वे हमारी भाषा के एक महान्‌ रहस्यवादी कवि हैं । 
भ्रदरहिल ने उन्हे ““9 7086 ॥70/08078 90780॥9] (68 
0॥6 म्ा४009 रण पाक एरए800870? भ्र्षात्‌ भारतीय 
रहस्यवाद के इतिहास में बडा ही रोचक व्यक्तित्व पूर्ण रहस्यवादी कहा 
है। वास्तव में वात सत्य है। कबीर में हमें रहस्यवाद के समस्त'प्रकार 
और प्रक्रियाएँ मिलती है। उनमें भ्रभिव्यक्ति के इतने स्वरूप मिलते है, 
इतनी प्रणालियाँ पाई जाती है कि उनका अध्ययन करना कठिन हो 
जाता है। फिर वे रहस्यवादी होकर भक्त, सुधारक योगी भ्रादि न जाने 
क्या-क्या हैं। इन्ही सबसे उनका रहस्यवादी व्यक्तित्व श्रत्यन्त महानू, 
पूर्ण और रोचक लगता है। 

भिन्‍न-भिन्‍न विद्वानों ने रहस्यवांद के स्वरूप को अपने-पपने ढग पर 
से समझाने की चेष्ठा की है। किन्तु उसका स्वरूप श्राज भी श्ररसपष्ठ है। 
इसका प्रमुख कारण यही है कि उसका वर्ण्प विषय आध्यात्मिक होता 
है। भ्रध्यात्म सदैव से ही जटिल झौर श्रस्पष्ट रहा है। दर्शन 
का विवेच्य विषय भी अध्यात्म होता है। इसलिए वह भी भ्रत्यन्त 
जटिल और दुहुह समभा जाता है। कितु दक्षेद्र और रहस्यवाद 
में प्रतर है। दर्शन की वीव बुद्धि पर * है। कितु रहस्यवाद में 


( ४) 


बुद्धि के साथ भाव का मधुर मिथश रहता है। भाव का प्रर्य प्रेम भी 
होता है। कालिदास ने भ्रपने 'कुमार-सम्भव' में इसी प्र्थ में इसका 
प्रयोग किया है। इस प्रकार रहस्यवाद को हम विचार धौर प्रेम के 
मिश्रण से बना हुआ मघुर रसायन कह सकते है । ०0ए005 ॥98- 
शा नामक ग्रग्थ में यह वात दूसरे ढग से कही गई हैः- “7099 
शा (007स्‍8॥0 ४७४० 878 06 8९१8 0 06 7780९ 
788] ” ध्र्थात्‌ विचार भर प्रेम रहस्यवादी ससार की चावियां हूँ । 
महात्मा कबीर के जीवन का लक्ष्य एक श्ोर तो अ्रध्यात्म-निरूपण 
करवा था तथा दूसरी ओर राम-रन या प्रेम-रस का पाव करना भी 
था । यह वात उही के निम्नलिसित पद से स्पष्ट है-- 


“ह्वक्षि परयो भातम मतिवार | 
परीवत राम रत करत विचार ॥!? 
“बहुत मोलि महये गुड़ प्व|, ले कताव रस राम चुवावा ॥ 
तठन पाटन में करीन्ह पाता मॉयिल्यॉय रत पीने विचाह | 
कहे कबीर फा्बी पीक्‍त सब राम रस लगी छुमारी ॥7 
प्र्ात्‌ अ्रध्यात्म-चिन्तन करते-करते उन्हें राम-रस की प्राप्ति हुई । 
उस राम-रस्स का पात करके उनकी प्रात्मा आनन्द से तृप्त हो उठी । 
बड़ी भारी विचारात्मक साधना के वाद सार रुप में राम-रस का मधुमय 
प्रासव मिला । उस आसव में इतनी दिव्य मधुरिमा है कि कवीर का 
साधक 'माँग्रि-माँगि' कर अर्थात्‌ वार-वार याचना करके उस रस का पान 
करता है। किन्तु फिर भी उसकी तृप्ति नही हो पाती। उस विचार- 
मूलक राम-रस का पान करते-करते साधक को खुमारी लग जाती है। 
वह भ्रनिवेचनीय रस रुप ब्रह्म की अनुभूति करने लगता है। कबीर का 
दृढ़ विश्वास था कि सच्ची रसानुमूति गृढ अध्यात्म-चिन्तन के फलस्वरूप 


हो होती है । 


( ५ ) 


“जप ही आप विचारिए तब केता होय श्नद रे” 
विचारमूलक इस राम-रस की प्राप्ति हो जाने पर ससार के सभी 
अन्य रस विस्मृत हो जाते है - 
“शाम रस पाइया रे ताये वित्वरि गए रत ओर” 
इसी राम-रस को पीकर शिव-सनकादि भी श्रानन्द-निमग्न रहते 
शून्-> 
“एहि रा्ति तिव सनकाएक गाते पीवत अजहुँ न अपाय |” 
कबीर के रहस्यवाद की महत्ता का रहस्य उनके अध्यात्म-चिन्तन- 
जनित राम रस में अन्तनिहित है। राम-रस को हम अधिक स्पष्ठ शब्दो 
में चिन्तन-जनित अनन्य प्रेममूलक भ्रानन्द कह सकते है। महात्मा कबीर 
के व्यक्तित्व का यह मवसे महान्‌ वैशिष्टय था कि शुष्क श्रध्यात्म 
चिन्तन को मथकर वे 'राम-रस' रूपी मधुमय दिव्य नवनीत निकाल लेते 
थे। उनके व्यक्तित्व के इस वशिष्टय के मूल में उनकी प्रवृत्ति की 
विचारात्मक भावुकता थी। वे विचारक के साथ-साथ भावुक भी थे। 
उनकी वाणी के एक-एक शब्द से विचारात्मकता श्लौर भावुकता का 
मघुमय मिश्रण टपकता है । 
झ्रभी हम पीछे सकेत कर चुके हैं कि कबीर में उच्च कोटि की 
विचारात्मकृता के साथ-साथ सरस भावकता की मधुमयी सुसगति पाई 
जाती है। यहाँ पर उनकी इन दोनो विद्येपताओं पर सक्षेप में विचार 
कर लेना अनुचित न होगा। कबीर की यह विचारात्मकता दार्शनिको 
की विचारात्मकता से भिन्‍न थी । दाशनिको की विचारात्मकता शुष्क, तके- 
मूलक वृद्धि-प्रधान एवं गृढ चिन्तना-जनित होती है। कवीर की विचारा- 
त्मकता राम-रस से सरावोर होने के कारण कही भी शुष्क, तीरस भौर 
कोरी वृद्धिअघान नहीं प्रतीत होती | वह तकता-प्रधान भी नही थी। 
तकं-वितर्क करना वे स्थूल वुद्धि का कार्य मानते थे । उन्होंने एक स्थल 
पर लिखा है जो लीग भ्रद्वत तत्त्व की द्वैतता तर्क के सहारे सिद्ध करना 


( ६ ) 


चाहते हैं उनकी वृद्धि स्पूल होती है। 
“कहे कबीर तरक दे साधे तिनकी मति है मोटी |? 

कबीर की विचारात्मकता के विकास में उनकी भ्लौकिक प्रतिभा 
भी बहुत अधिक सहायक हुई थी। प्रतिभा का कार्य नवे-नयें विचारो 
भौर भावो को जन्म देना होता है। वह उच्चकोटि की काव्य-विधात्री 
भी माती गई है। सस्कृत आ्ाचायों ने इसको वहुत अधिक महत्त्व दिया 
है। उनकी विचारात्मकता प्रतिमामूलक होने के कारण ही अनेकानेक 
मौलिक आध्यात्मिक चित्रो को प्रस्तुत करने में समर्थ हुई है। ये प्राध्यात्मिक 
चित्र उनकी सर भावुक्॒ता से अनुप्राणित होकर भौर भी प्रधिक मघुर, 
सजीव एव श्लाकर्षक वन गए हैं। सच तो यह है कि भावुकता ने ही उनके 
भात्म विचार को सरस काव्य के रुप में अभिव्यकत किया है। वे उच्चक्रोटि 
के विचारक एव भ्रध्यात्मर्नचतक होने के साव-ही-साथ परम भावुक भी थे 
यह हम प्रभी कह चुके है । सच्चे भावुक की यही पहचान है कि वह शुष्क, 
को मधुर भोर निर्जीब को, सजीव, चना देता है। इस सजीवता, सरसता 
प्रादि की प्रतिष्ठा वह कल्पना केद्वारा लाए हुए मधुर चित्रों, स्वाभाविक 
साहित्यिकता एवं सात्विक सहानुभूति के सहारे करता है। इसके लिए 
उस्ते जड में भी मावव रूप भर हृदय का आरोप करना पढ़ता है। शुष्क 
प्राध्यात्मिक तथ्यो को चित्र रुप में प्रस्तुत करने के लिए उसे मधुर परि- 
स्पितियो एवं पदायंमूलक रुपको तथा ध्वनि-प्रधाव भ्रन्योक्तियों को 
योजना करनी पढती है। उदाहरण के लिए हम निम्नलिखित अवतरण 
प्रस्तुत करते हैं। इन झवतरणो में श्रात्मा और परमात्मा के मिलन का 
भ्ाध्यात्मिक तथ्य वशित है । इप तथ्य को कवि ने दाम्पत्य-प्रतोक एवं 
विदाह आदिके रूपको के सहारे बड़े हो सुन्दर एवं भावपुर्ण ठग से 
प्रभिष्ठित किया है-- 

दलित हिन गावहु मंगलचार | 
हम पार आए हो राजा राम महतार ॥ टेक | 


( ७) 


तन रवि करि में मन रति करिहो पं्चतत्त वराती ॥ 
रामदेव मोरे पाहुन आए में जोवन मदमाती ॥”' इत्याद 
और देखिए-..._ 
“बहुत दिनन थे प्रीतम प्राए। (. 
भाग वे घर वेठे आए ॥ टेक ॥ 
मंगलचार माहि मत राखों राम रत्ताइन रततना चाखौं। 
भन्दिर माहि भया उजियारा ले सूती अपना पीव प्यारा ॥| 
में रविंराती जे निधि पाई हमहि कहा यह तुम्हहि बढ़ाई। 
कहे कपीर में किछु नहि कीन्हा सस्ती सुहाग राम मोहि दीन्हा ॥” 
उपय्‌ वत ढग पर आ्राध्यात्मिक विषय को लेकर काव्यत्व और भावु- 
कता के सहारे श्रभिव्यकत की हुई उक्तियाँ ही रहस्यवाद की सच्ची 
उक्तियाँ कही जायैगी। कवीर की रचनाएँ इस प्रकार की मधुर एच 
भावपुर्ण आध्यात्मिक श्रनुभूतियों भौर चित्रो का वृहत्‌ कोप है, इस प्रकार 
की समस्त उत्त्तियाँ उनके झश्मूतिमूलक रहस्थवाद के अन्तर्गत झ्ाती है । 
रहस्यवाद का विस्तार बहुत व्यापक है । उसके भ्रन्तगंत किसी भी 
प्रकार-की साथनामूलक रहुस्युजजणनाएँ भी श्रा सकती है। यही 
कारण है कि कुछ रहस्यपुर्णा यौगिक वर्णनो को भी रहस्यवाद के अन्तर्गत 
माना जाता है। कबीर सच्चे योगी थे, भ्रत* उनमें यौगिक रहस्यवाद 
भी पाया जाता है। कभी-कभी रहस्यवाद की सर्जना कोरे पारिभाषिक 
शब्दों के सहारे या विविध प्रकार की वुद्धिमलक चमत्कारपुणुं श्रभि- 
व्यक्ति-प्रणालियों के सहारे भी हो जाया करती है । कवीर के काव्य में 
उपयु कत प्रकार के रहम्यवाद भी पाए जाते है। इस प्रकार स्थूल रूप से 
उनमें हमें रहस्थवाद की तीन स्पष्ट धाराएँ मिलती है-- 
| १) श्रनुभूतिमूलक रहस्यवाद 
हा २) साधनात्मक या यौगिक रहस्यवाद 
(३) भ्रभिष्यक्तिमूलक रहस्थवाद 


कि 30/27/0267: लीड पक 
१ 'कवीर प्रथावली , पृ० ८७ । 


४१२ 
कवीर का अनुभूतिगूलक रहस्यवाद 


रहस्पवाद में अनुभूति का महश्व--पहले हम अवुभूतिमूलक 
रहत्यवाद पर विचार करेंगे। जिस प्रकार वुद्धिमूलक तक दशोन 
की आधार-भूमि है उत्ती प्रकार हृदयमूलक श्रनमूति इस कोडि के 
रहस्यवाद की पृष्ठभूमि है। जव भारतीय दाशनिको ने भ्रध्यात्मर्नचचतन 
में तक॑ की असम्थंता समझ ली तो फिर उन्हें 'नेषा सतिः केस आप" 
नीया' 'तर्काप्रतिष्ठानाद! जैदी उवितर्यां लिखनी पड़ी। फलस्वरूप दर्शन 
के क्षेत्र में प्रनुभव की मान्यता प्रतिष्ठित हो चली। केवल भारतीय दाे- 
निकों ने ही भ्रनुभव की महत्ता नही स्वीकार की वरन्‌ पाइ्यात्म दार्णनिको 
में भो इसकी प्रतिष्ठा हुईं। जे० एस० मेकेंजी साहब नें भ्ाउंद लाइन्स 
प्राफ मेटाफिजिक्ध में अध्यात्म विद्या के लक्षण में अनुभव शब्द का प्रयोग 
किया है। उनके मतानुसार "भ्रध्यात्म विद्या उस विद्या को कहते है जिसमें 
प्रनुभव का सार रूप से विचार होता है | राघाकृष्णन्‌ की अ्ध्यात्म- 
सम्बन्धी परिभाषा भी ऐसी हो है। उन्होंने लिखा है “अध्यात्म विद्या उस 
विद्या को कहते हैं जिसमें मुस्यत भनुभूतिगत तत्त्वका विचार किया जाय।”' 
रहत्यवाद में प्रदुभव की मान्यता दर्शन से भी भ्रधिक है । किन्तु दोनों” 
में ध्त्तर है। भध्यात्म विद्या में प्रनुभूतिगत तत्त्व का विचार होता है जवा 
कि रहत्यवाद में तत्त्व की प्रतुभूतिमूलक भ्रभिव्यक्ति होती है ! (अनुभूति 
का सम्बन्ध प्रधानत हुदय से होता है। रहत्यवाद में रहस्यमय की 
हृदयमूलक भनुभूतियों की प्रभिव्यवित की जाती है। इस प्रभिव्यक्ित में 


पा , 


हृदय की भाव-प्रवरता, सुकोमलता झौर सरसता भरी रहती है) यही 
फारण है कि पनुभूतिमूलक रहस्यवाद भ्रत्यधिक भाव-प्रवर, सरस श्र 
सुकोमल होता है । हम पहले वता चुके हे कि कवीर में विचारात्मकता 
भौर भावुकता दोनो का सुन्दर समन्वय पाया जाता है। इसीलिए उनमें 
भ्रध्यात्म-चिन्तन के साथ-साथ सरस रहस्यानूभूति भी पाई जाती थी | 
९... आस्तिकृता - सच्चे रहस्यवादी साधक की सबसे प्रधान विशेषता 
उसकी भ्रास्तिकता है। उसमे भ्रपने झाराध्य के प्रस्तित्व के प्रति दृढ़ 


निष्ज होनी चाहिए |) नास्तिक कभी रहस्यवादी हो ही नहीं सकता। 
सम्भवत. इसीलिए पाश्चात्य विद्वान रुडोल्फ ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
87087 ॥ ]886 800 ए/९8४ में श्रास्तिकता को रहर्य- 
वाद की श्राघार-भूमि कहा है। जहाँ तक कबीर की श्रास्तिकता का 
सम्बन्ध है उसके विषय में दो मत्त नही हो सकते। वे कट्टर झ्रास्तिक 
थे। वे स्पष्ट कहते  -- 
“फेरे सरगी हुईं जना एक वेष्णुव एक राम [४ 
एक दाता है मुकति का एक झुमिंशवे गम ।? 
ऐ.जिज्नासा:- वे मुक्ति देने वाले श्रपने प्राराष्य राम से मिलने के हेतु 
पागल थे। उनके सम्बन्ध में सब-कुछ जानने के लिए उनकी आत्मा 
व्याकुल थी उनके दर्शनो के लिए वे लालायित थे। देखिए निम्न लिखित 
पक्तियो में उनकी प्रियतम जिज्ञासा की कितनी अ्रौत्सुक्यपूर्ण व्यजना 
मिलती है -- 
“हो बलियाँ क्आ देखोंगी , तोहि। 
अहनित आतुर हरसन कारनि, ऐसी व्याप मोहि॥ 
नेन हमारे तुम्हक्ूं चाहे, रतीं न मा हारि। 
बिरह अगिन तन अधिक जराबे, ऐसा लेहु विचार ॥| 
युनहें हम्रारी दादि गुप्तोई, अब जिन करहु बधीर | 
तुझह धीरज में आतुर स्वामी, कॉचे मंडे वीर ॥ 


( १० ) 


बहुत दिनिन क्े बिहुरे माषे, मार्णों मन पहं बॉपे घीर। 
देह छततों तुम्ह मिलहु झग करि, भारतिवंत कर्वीर ॥! 
रहत्ववादी शाषक का पात्र वादी तापक का पात्रल--ैरहस्पयवाद भी एक प्रकार की 
श्राध्यात्मिक साधना है ।)हमारे यहाँ भाध्यात्मिक साधक के पात्रत्व पर 
विशेष विचार किया गया है) कठोपनिपद्‌ में लिखा है-- 
“नावखों दुश्चतिन्नाशान्तो ना तमाहितः। 
नागात मानत्तो वार ्न्ञानेकमाणुयात ॥ 
पर्यात्‌ जो पाप-कर्मो से निवृत्त नही हुआ है जिसकी इद्धियाँ शान्त 
नही है भर जिसका चित्त अभमाहित यप्प्रशात है, वह इसे प्रात्मज्ञान 
द्वारा प्राप्त नही कर सकता है। 
कठोपनिपद्‌ की यह उक्त रहस्यवादी साधक पर भी पूर्ण रूप से 
लागू होती है। वास्तव में रहस्यवाद की साधना तव तक सफल नहीं 
होती जब तक साधक पाप-कर्मो से निवृत्त नही होता, उसका मन भ्रशात 
रहता है तथा उसकी इन्द्रियाँ उसके अधीन नही होती । महात्मा कवीर 
सच्चे अध्यात्म साधक थे। वे पाप कर्मो 'से निवृत्त हो चुके थे, उनकी 
इच्द्ियाँ उनके भ्रधीन थीं, उनका मन शान्त था, वे वास्तव में जीवन्मुक्त 
की दक्षा को आप्त हो चुके ये | 
“में मंता अवगत रत्ा अकलप आता जोति। 
राम अमलि गाता रहें जीक्त मुक्ति अतीत ॥” 
“ उप्रात्य खरूए--प्रव थोडा-ता रहत्यवादी के उपात्य स्वरूप पर 
“विचार कर लिया जाय । रहस्यवादी का उपास्य भक्त के उपास्य से 
भिन्न होता है। भक्त का उपास्य सगुझ और साकार होता है। उसकी 
प्रतिष्ठा लोक के वीच रहती है। तुलसी ने उसका सकेत इस प्रकार 
“किया है -- 
“अतर्जामिह ते वढ़ वाहिर जामी | 
तम जो नाम लिए ते 


( ११ ) 


पैज पड़े प्रल्हादहु के। 
प्रयटे प्रभ पाहन ते ने हिये ते ॥”? 
इसमे स्पष्ट ऐ कि भवत का उपाध्य स्वौष्टप ठोक वही होता है जो 
नमाज में मात्य होता है। समाज के उपास्य से भक्त को उपास्य भिन्न 
नही होता । उिन्‍्तु रहम्यचादी का प्रियतम संगुण श्रोर निर्गुण दोनो 
ही होता है। निग खा तो उम प्र में कि- लोक में वह उस रुप में प्रति- 
पिन नहीं द्ोता.जिस रुप में रहस्थवादी उसे मानता है। तथा संगुरा 
इस प््य में कि वह रहस्यवादी के हृदय में मूतिमन्त रहता है। रहस्य- 
वादी उपास्य के स्वरूप फी विशेषताओ्रों पर श्रत्शरहिल से एक वाक्य से 
हो बहुत भ्रच्छा प्रकाश ढाल दिया है-- 
गण ४0300 0६ 06 7ए8४09 8 ]0780]9 &6 /- 
आं॥ए० 0ए० 0॥0 99०/8078/? प्र्थात्‌ रहस्यवादियों का 
निर्म ण उपास्य प्रेम करने योग्य, प्राप्त करने योग्य सजीव और वैय- 
बितक होता है । इस परिभाषा में रहस्यवादी उपास्य कौ न्िम्त लिखित 
विशेषताएँ निर्दिप्ट है-- 
(१) बह निगु रा होते हुए भी ' 
(२) प्रेम करने योग्य । 
(३) प्राप्त करने योग्य । 
(४) सजीव एवं। 
(५) वैयिक्तक होता है। 
रहस्यवादी कवीर के उपास्य में यह सभी विशेषताएँ पाई जाती हैं। 
इनके अ्रतिरिक्त उनकी भ्पनी एक भलग विश्ेपता है। कबीर भारतीय 
मर्यादावादी भक्त सत थे। उनकी ,भव्ति-भावना का प्रभाव उनके 
रहस्पवादी ब्रह्म पर भी पडा है। यही कारण है कि वह सुफी रहस्य- 
बादियों के उपास्य की भाँति प्रियतम न होकर पत्रि..है। श्रत बह 
आधिक मर्यादामय भ्लौर पृज्य बत गया है । कबीर वेदान्ती दार्शनिक भी 
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पे, समीलिए उर॑मि बइद्मा को हो निम्धण नि गा निशेगार निरतन तथा 
तत्व रूप में रिप्रा है। हितु मे झरने गोरे दाशनिनों थे बर्गनों भी 
भाँति शुण नीरस नहीं ै। उगने शाष्यगरी में हप् प्राशर्ा 
कर दी है | यही पारण है उरने जटा प्रपने उपास्य गो “कृषप शत से 
एतद ऐसा तेच फऋतृप रद है की डवे “हगीर का खामी गरीव 
निवाज” “हरे मेता पीउ में हरिफी बटर या! भौर "हम घर भाए 
हो राजराम पार), प्री सशग राम नोहि दम्हा! परादि 
लिशकर पूर्ण मेजीब वैयीततिए, प्राल उरने योग्य प्रेम मरने पोस्य, पूजा 
करने योग्य ग्रादि भी प्यनित रर रिया है। साम्यादो दौर मी 
में भपनी विशेषता थी | उनके सम्यगारी उपाय स्वहप पर रण 
योग का प्रभाव भी पट गया है । झिशी फ्स्देशर/ उन्होंने घपने प्रियतम 
को "सुनि मउलवासी" पुरुष भी पटा ?ै। हि| गये यस्ययार में 
एस प्रफार की उल्तियाँ वहुन नहीं है। 

ग्रेम और सौन्दर्य हे हमने “हम्मगादी उपास्य के स्वस्ध पर 
ध्रुकाश ठालते हुए लिया है कि उसे प्रेम्त करने बोग्य होता चाहिए। 
मनृप्य का स्वभाव है हि वह प्रेम उसीसे करता है, या तो जिसो सप 
को देखकर बह मुग्ध होता है था जिससे उसका हछुठ स्वार्य सिद्ध होता 
है। रहस्यचादी सच्चा सर भौर माधक होता है। बह लोक हे स्वार्यादि , 
तुस्छ बन्धनों से ऊपर उठकर ग्रपनो मधुमयी साथना में ही सीन रहता 
है। वह सीन्दर्य-प्रिय भी होता है | ॥/ उनका भावप्रवरा प्रोर कोमल 
हृदय प्रपने प्रियतम के सौंदर्य पर रोमकर उसके मनन्‍्य प्रेम में डूब जाता 
है। इस प्रकार सौद्दर्य भौर प्रेम दोनों की हो रहस्यवाद में बढ़ी 
प्रतिष्ठा है। 

वृछ सूफ्यो ने तो इन तत्त्वो को ही ईश्वर का रूप कल्पित कर लिया 
है। इब्तेसिना सौन्दर्यवादी थे । थे झपने उपात्य को सोन्दर्य-स्प मानते थे। 


मसूर हल्लाज सौन्दर्य के उपासक होते हुए भी प्रधानत प्रेमवादी थे। वे 
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अपने प्रियतम को प्रेम रूप मानते थे ।'महात्मा कबीर यद्यपि सूफ़ियों से 
अभावित हुए थे, किन्तु वे मूलत भारतीय मत्त ये । यही कारण है कि 
उनमें सौन्दर्यवाद _शौर प्रेमदाद का वह मधुरतम रूप नही मिलता 
जिससे हिन्दी के सुफी कवि जायसी का काव्य रसमय है। अम के मादक 
चर्णुन तो कवीर में मिल भी जाते है, किन्तु सौ है, किन्तु सौन्दर्य-वर्णन में तो उन्होने 
पूरी कपराता दिखाई.है.। उनके समस्त काव्य में शायद हो कही प्रियतम 
के सौत्दय का कोई हृदयाकर्पफ एवं रमणीय चित्र चित्रित किया गया 
हो । उन्होने झपने प्रियतम के रूप की कल्पना साक्षात्‌ प्रेम रुप में की 
है। साहित्य में प्रेम का रण लाल माना जाता है। कबीर सर्वत्र प्रपते 
प्रियतम की लालिमा ही देखते है। वे उसमें इतने तन्मय हो जाते हैं 
कि स्वय भी लाल हो जाते है-- ; 


“लाली मेरे लाल की जित देखों वित लाल । 
लाली देखन मैं गई में भी होगइ लाल ॥” 
कुछ स्थलो पर तो उन्होने प्रियतम के रूप की वाल्पना ज्योति के 
रूप में भी की है। ऐसे वर्णोनों पर सम्भवत यौगिक ज्यौतिवाद का 
प्रभाव पडा है-- 
“कबीर तेज अनंत का मानो ऊगी छर॒ज सेणि। 
पति सग जागी सुन्दरी कोतिक दीठा तेणि ॥” 
महात्मा कबीर... सौन्दर्य... की. अपेक्षा प्रेम के अधिक उपासक थे 
उनका ग्रेमभाव सूफियो भौर भक्तो दोनो के प्रेम तत्त्तो का मधुमय 
मिश्रित रसायन है । उन्होने उसे राम रसायन की सन्ना दी है-- 


“रात रसायन प्रेम रक्त पीवत नहीं अधाय |? 
कवीर का यह रसायन सत्तार के श्रत्य सभी रसायनों से अधिक 
श्रेयस्कर है। यदि इसका तिल-भर भी सावक को प्रिल जाय, तो वह 
कज्चन रूप हो सकता है । 
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“सभी रात मैं पिया हरि ता श्रौर ते कोई । 
विल एक घट में संचरे तो सबतन कंचन होई ॥? 
यह रसायन वही त्यागी एवं तपस्वी पी सकता है जो भ्रपना सिर 
सौंपने को अस्तुत हो । 
() राम रतायन पग्रेव रत पीवत अधिक ताल | 
कबीर पीवण हुलंभ है मॉगे प्रीत कलाल ॥ 
(7) कबीर साटी कल्ाल की बहुतक बैठे भय | 
फ़िर सौंप सोई पिये नहीं तो पिया नहीं जाय | 
इस राम रसायन को पीकर साधक मदमस्त हो जाता है-- 
हरि रत पीया जाणिए कबवहु ने जाय सुमार | 
में ता घूमत रहे नाही वन की चार ॥ 
इस राम रस का विचार पूर्वक पान करके प्नाधक प्ननन्त तृप्ति का 
पनुभव करने लगता है-- 
छाकि फ्यो आतम मतवारा। 
पीवत राम रप्त कात विचारा | टेक ॥ 
बहुत गोलि मंहये गुड़ णवा ले कृत्ताव रप्त राम छुवावा ॥ 
इस राम रस का पान करके साधक ससार के भ्न्य सभी रसो को 
भूल जाता है । 
राम रत पाह्या पाये पिप्तरि गएरस भोर॥ टेक ॥ इत्यादि 
जैसा कि ऊपर सकेत कर चुके हैं कवीर की प्रेम-साधना सूफियो से 
ही नही भवतो से भी प्रभावित थी। इसीलिए मदमस्त बनाने वाले 'राम 
रसायन ' के मधुर वर्णुनो के साथ वे “प्रेम मगति हिद्योलना” को भी 
खर्चा करते हे। यह 'प्रेममगति हिंडोलचा' सव सन्तो का विश्वाम-स्थल है। 
हिंद्योलना तह भूले आतम राम । 
प्रेत्न भयति हिं्ोलनना भूले सब सतनि को विश्राम ॥| 


गुरु का कार्यें-ऊपर जिस 'राम रसायन और प्रेम-मकित की चर्चा 
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हमने की है। उसकी प्राप्ति कबीर की अपने गुरु से हुई थी - 
गुह ने प्रेम का श्रंक पहाय दिया रै 
यह प्रेम केवल प्रासक्ति रूप ही न था। वह ज्ञान का ज्योति के 
ज्योतिर्मय भी था। इसीलिए कबीर ने उसकी उपमा दीपक से दी है । 
(पीछे लञागा जाय था लोक वेद के हाथ | 
आगे थे सदगुत मिल्रा दीपक दीया हाथ ॥”” 
इस प्रेम दीपक के लिए कवीर गुरु के भाजन्म ऋणी रहे थे । इसका- 
प्रतिदान ससार में उन्हें दिखाई ही नही पडा | 
“राम नाम के पटन तरे देवे को कहु नांहि | 
या ले गुर संतोषिए होत रही मन माहि ॥” 
इस राम के प्रेम ने कबीर को मनुप्य से देवता बना दिया है इसी-- 
लिए कवीर अपने गुरु की वलिहारी है-- 
“वल्रिहारी गुर श्रपणे दरयों होड़ी को वार | 
जिनि मानत्त ते देवता करत न लागी वार ॥”! 
गृढ ही साधक को इस शरीर के परिप्करण की शोर उन्मुख करता 
है । इस वात की कबीर के नाम से प्रचलित इस पद में बडी हो सुन्दर 
प्रभिव्यक्ति पाई जाती है । यह पद स्पात्मक प्रतीक शैली का बडा सुन्दर 
उदाहरण है, इसमें कवीर ने धोवी के प्रतीक से गुरु की श्रभिव्यवित की 
है। चुनरी शरीर का प्रतीक मानी जा सकती है, रगरेज को हम ब्रह्म का 
प्रतीक कह मकत्ते है-- है 
“मैहर में दाय लगाई आई चुनरी | 
₹फ्रेजता के मर्म न जाने नहिं मिले घोविया ऋबर करें उजती || 
तन की कूंढी जान के सन साबुन महँग विकाय या नगरी | 
पहिरि ओढि के चल्लीं स्ुर्रिया योवों के लोग कह बढ़ी फुहरी ॥ 
कहत कबीर सुनो भाई लाधो विन सतगुरु कहूँ नहिं सुघरी ॥ 
गुरु-प्रदत्त यह प्रेम-तत्त्व ज्योयो विकसित होता जाता है त्यो-्त्यो/ 
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रहम्यवादी कवि रत्म्यानुभूति के मार्ग में प्रगंगर है] थाता हे। प्रतत 
में एक वह प्रवस्था आ्राती है जर साधक प्रपने साध्य मे घमवा प्रियतमा 
अपने प्रियतम से मिलकर एक [४ नाते ४। इगी बात थो र्म्यवाद पा 
सूक्ष्म शास्त्रीय प्रध्ययत करने वाली पराम्यात्य गटिता एप्िलिल प्र 
हिल ने दूसरे ढंग से लिया है थे लिसनो (-- 

#१५७/ 8 8 59१0 जा ॥0॥7 50 ४ )/0ी। 8 708] 
शाप 0ए 78 60ण्रॉएए200॥ 06 गा कै।॥0% उ0कए 7 

प्र्यात्‌ मानव-प्त्मा में एप प्रयार का ऐपा प्रमुण स्पुनिद होता रे 
जिसको पुतर्जीवित करके रहस्मवादी साथक उद्यानुभूति फर सता है । 
एक दूसरे स्पल पर उन्होंने उपयू पल बात गूमरे ठग में सर्ग' ऐ-- 790 
8एधोर रण 80ऐ 89698 ॥॥ धी0 गण्रापरश्शां 6 
ए97088 0 ६)6 77980 78 ६0 ७॥|,९ 70 धर," प्र्याति 
ग्रात्म-ण्योति साधारणतया व्यत्ति में प्रसुप्त रहती (। रहम्यवादी पा 
मर्त्व्य उस भात्म-ज्योति को प्रज्वज्ञित फरना है। एस प्रान्म-ण्योत्ि 
को प्रज्यलित करने वाला सममे प्रधान तत्त्व प्रेम ही है। गुर यही तत्त्व 
ज्षिप्प फो देता है। धिप्य इसकी प्रदीप्त फरता रहता है । इसकी प्रदीष्ति- 
साधना सरल नहीं होती एसमें एक जन्म थी साधना ने ही काम नहीं 
चलता । उसके लिए जन्म-जन्मानर दो साथना भ्रपेक्षित होती है। देसी- 
लिए तो रहस्यवादियों को जन्मान्तरवाद मानना पठा है। प्रररहिल ने 
यह वात निम्नलिखित शब्दों में स्वीकार की है - “706 7) 8008 
फएबए 79 ॥08 श0ा॥0 ीत्थाएं. 706 ]०)्रणाएए ॥88 ६0 
96 ह808 एव #ह७० एप! ” प्र्थात्‌ रहस्यवादी का मार्य 
लम्बा भौर कटकाकीर्ण होता है, झत यात्रा जन्म-जन्मान्दर में पुर्ण 
होती है । 

कवीर भी इसे मानते थे । उन्होंने एक स्थल पर स्पप्ठ लिखा है 
कि उस भलेस के दर्धेन प्राप्त करने के लिए केवल इस जन्म के ही कर्म 
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पर्याप्त नहीं होते । उसके लिए कुछ पूर्व जन्म के कर्मों की तथा कुछ 
ईदवरेच्छा की अपेक्षा भी होती है । 
- “कुछ करनी कुछ करम गति कुछ पूरवल्ा लेख। 
देखो भाग कबीर का दीस़त क्रिया अलेख ॥” 
इस साधना की प्रक्रिया मुख्यत भ्रन्तमु ख्ती होती है। टालर नामक 
'पाद्वात्य रहस्यवादी ने अन्तमु खी साधना की प्रक्रिया इस प्रकार 
बतलाई है-- 
"एशा #ए0पढ्ठीध थी छाक्मा60 00 ०5४९१७888 0॥6 
4णरण' प्रा ॥88 90थ॥ 00एथ९ते ॥0+%6 प्राज्रशाएं 
पद्म 007 ७०0, ॥980 780760]9, (७808708 ॥0 06 
90708: 07 406 एपा8 807, 80 88 06 हां: 
98000068 0॥6 शा पः / १ े 
श्र्थात्‌ जब साधक विविध साथनाझ्ो के फल स्वरूप वाह्म पुरुष 
का श्रान्तरिक पुरुष से त्ादात्म्य स्थापित कर लेना है, तभी ईश्वरत्व की 
छुद्ध भात्मा में प्रवतारणा होती है। इस प्रकार आत्मा भौर परमात्मा का 
ऐक्य स्थापित हो जाता है। 
अंतर्मुखी प्रक्रिा--इस भन्तमुंखो साधना का उल्लेख कठो- 
पनिषद्‌ में बडे सुन्दर ढम से किया गया है -- 
“पराश्वि  सानि व्यतृरत्खभू, 
तस्मात्‌ पराड्‌ न फ़्यतिनातरात्मन्‌। 
कश्चिद्धी,.. अ्यगात्मानमेक्त, 
दावृत्तचत्ुमृतलमिचछुनू |? 
प्र्थात्‌ स्वयं परमात्मा ने इच्द्रियों को वहिम्‌ ली करके हिंत्ित कर 
दिया है। इसीसे जीव वाह्य विषयो को देखता है, श्रन्तरात्मा को 
नही। जिसने श्रमरत्व की इच्छा करते हुए प्पनी इच्द्रियो को रोक 
१"/ए४त्रएशा कक) श३४॥9 0९६808, 08820 87 
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लिया हे ऐसा कोई धोर पुरेय ही प्रत्यगात्मा को देय पाता है । 
! कबौर की साधना पूर्ण पन्तम यो थी, उनकी 'ठतटी सास घोर 
वाच्द सुरति योग' प्रस्तम सो साथना ते हो सम्बन्धित है। उसब दर 
विद्धाप्त था कि सहज ममाषि की प्रयमपा उत्तियों को परम सी करी 
पर ही प्राप्त होती ह। यह वृत्तियां जय्र तम वहिम सी रही है तन 
तक घरीर कोटि-कीदि उपाधियों मे ग्रस्त रत ऐ-- 
“तन महि होती ज्रोटि उप्रातरि | 
उलट भई हुस सहज त्माधि ॥" 
जीवन-मुवित की श्रवम्धा भी मन थो प्रलमु॑य करने से ही प्रात 
होती है-- 
“अब मन उल्लटि सनातन हुआ तब जानया जौकमुवा" 
फबीर ऐसे हो साधक फो मच्चा साधक मानते थे उसीफो थे प्रपता 
गुर बना सकते थै-- 
“उल्टी चाल बिले पर बच्म सो सद्युह हमारा।'' 
महात्मा कवीर का धद्ध सुरति योग बहुत प्रसिद्ध है। इसे हम प्राचीन 
लय योग का रुपान्तर कह सकते हैँ। इसका सम्बन्ध दब्दवाद से है। इस 
सिद्धान्त का सकेत उपनिषदों में वार-आर किया गया है। भागे चलकर 
भर्तृ हरि ने ग्रपने असिद्ध ग्रल्य वाय्यपदीय में इसकी पूर्ण प्रतिष्ठा की। 
उपनिषदो का प्रणववाद प्रसिद्ध झब्दवाद का ही रूपान्तर है । प्रशववादी 
साधक की साधना का सकेत करते हुए श्रुति में लिया है-- 
...._ “परवों धनु. शरोहि आत्मा वहा तल्लक्ष्य मुच्यतें । 
अप्रमत्तेन वेषब्य॑ शरत्तमयों मवेतू ॥० 
श्र्यात्‌ श्रात्मा वाण भौर ब्रह्म लक्ष्य है, जिम प्रकार एक कुधन वेधक 
के द्वारा छोडा हुआ वाण सीधा निशाने को वेबकर उसमें समा जाता है, 
उसी अकार भात्मा को भी सीधे ब्रह्म में जाकर लीन हो जाना चाहिए। 
शब्द सुरति योग को साधना भी ठीक इसी प्रकार की है। सुरति हपी 


ढ़ 
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आत्मा का शब्द झुपी ब्रह्म में लय करना हों शब्द सुरति योग है। "जो 
ब्रह्माण्डे सो पिण्डेजान” के सिद्धान्त के प्रगुयागी इस शब्द सुरति की साधना 
प्रपने पिष्ड में ही करते है। उस स्थिति में वे बहिम खो जीव का प्रत्त- 
वॉसी शुद्ध-बुद्ध मुक्त नित्यस्वर्पी प्रत्यगात्मा से तादात्म्य स्थापित करते 
हैं। इसके लिए वे वहिर्गामी जीव को भअन्तमुखी करते हैं। जीव की 
भ्रन्तम्‌ स्री करने के लिए वे कभी तो हठयोग की साधना करते है कभी 
मन-साधना अपनाते हैं श्लोर कभी भावना का प्ाश्य ग्रहण करते है । 
जब मन-माघना एव शुद्ध भावना से प्रेरित होकर वहिम्‌ ली जीव भ्रपने 
प्रियतम रूपी प्रत्यगात्मा से एकाकारिता प्राप्त करना चाहता है, तभी 
भावात्मक रहस्ववाद की भ्रन्तमु ली प्रक्रिया सम्पन्न होती है। महात्मा 
कवीर की भ्रत्तम्‌ स्री प्रक्रिया प्रधिकतर हृठ्योगमूलक द्वी है। उसका 
वर्णन साथनात्मक रहस्यवाद के ग्रभिधाव से किया जायगा। भावना प्रेरित 
प्रक्रिया के दर्शन उतमें केवल दो-चार स्थलो पर ही होते हैं। इसी प्रक्रिया 
के फल्नस्वतप उन्हें उस महल के दर्शन ही होते हैं जिसे मुनिजन भी 
देख पाते है-- 
“मुनिजन महत्त न पाई तहाँ किया विश्राम |” 
बहिगु सी प्रक्रिएा--रहस्यवाद की इस भ्रन्तमु सी प्रक्रिया के विरुद्ध 
'उप्तकी एक वहिमुख्री प्रक्रिया भी होती है। इन दोनो प्रक्रियाप्रो को 
स्पष्ट करते हुए भ्रडरहिल में लिखा है--“709 ॥णे #प्रोपक॥ 
(07स्‍800087689 0 06 एप्79 ॥ए8008 78 (0७ए७)०७७प 
70647 006 070॥॥ 0४0 &0.0879॥0 9 07908 'ध79०॥- 
#078.0॥ 06 ॥शवें 08 8288 06 ६६ए्वा।०॥६७) एं(ए 
एा॥ 009 ए06 फ़णणऐ, 880000ए 8० 66780]8 0 
?०ए७० ए 800779700078 ४ए४/ ? श्र्थात्‌ सच्चे रहस्य- 
बादी का श्राध्यात्मिक विकास दो विरोधी धाराप्रो में उन्मुख होता है। 
एक से तो वह मारे ससार में एकात्मता का अनुभव करता है। दूसरे से 
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(हू रहस्यमय तत्य की प्रनुभूति करता है । कंबीर के रहस्यवाद की 
पन्तमसी प्रक्रिया की योडी-पी चर्चा हम ऊपर कर चुके है। साधनात्मक 
रहस्पवाद पर विचार करते समय इस पर थोढा विज्तार से विचार 
करेंगे | भव हम उनके रहस्यवाद की घाह्मात्मक प्रक्रिया पर थोडा सा 
प्रकाश डाल देना चाहते हे । 
बहिर््रक्ियां के दो पक्ष-सारी सृष्टि से एकात्मता का अनुभव 
फरना भारतोय धर्म भ्ौर दशेन की प्रधान विशेषता रही है! वेद के एक 
संदूविय्ा वहुधा वदत्ति! 'रूपरूप अतिरूपों बभूव” प्रादि उतितियाँ 
इसी एकात्मता की ओर सकेत कर रही हैं। भगवान्‌ ने ग्रीता में इस 
एकात्मता को ज्ञान की पराकाष्ठा या सात्विक ज्ञान कहा है--- 
“सर्वेभूतिपृ वेबेक भावसव्यमीक्षते । 
अफ्रिका विभकतेषु तदज्ञान किद्धि सालिकय |” 
, महात्मा कबीर भारतीय संत थे | उनकी अत्मा इस सात्विक शान 
,से भरपूर थी। उनका यह सात्विक ज्ञान दो धाराप्रो में विकसित हुम्ना 
है--भद्वैतवाद के रुप में भौर साम्यवाद के रूप में । _ 
(/अद्वं तवाद की अस्थाएना-- भद्वैत॒वाद, भारतीय वेदान्त... दर्शन का 
/ सबसे मान्य सिद्धान्त है। इसके झनूसार बह्म ही एक-मात सत्ता है।.सब- 
;हुछ ब्रह्म हो है। जीव भौर प्रह्म में कोई तात्विक भेद नहीं। जो मेद 
हमें दिखाई पड़ता है, वह मामावूलक है। माया प्रनिवेचनीय है। 
माया का जव ज्ञान से निराकरण हो जाता है तभी जीव द्रह्म रूप हो 
जांता है। भरद्तवादी जगत्‌ को मिथ्या मानते है। उनके अनुसार 
जगत माया विनिभित होते हुए भी ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। सकषेप में 
यही भ्रद्वत का सिदात्त है। रहुप्रादाद की वहिम्‌ ली प्रक्रिया भी साधुक 
को भदतता का अनुभव कराती है । दोनों में प्रन्तर केवल इतना है कि 
दाशनिक प्रद्देतवाद कोरा सिद्धान्त-कथन-मात्र होता है। किन्तु 
रहस्यवाद में साधक अह्वैवता भर एकात्मता का प्रत्यक्ष अनुभव करता 
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है। इस प्रकार दर्शन का सिद्धान्त रहस्यवादी के जीवन का एक भ्रग बन 
जाता है। महात्मा कवीर ने रहस्यानभूति की इस वहिप्रेक्रिय की भ्रभि- 
व्यवित स्थूल स्प से तीन प्रकार से की है-- 

(१) सर्वत्र प्रियतम के दर्शन करने से 

(२) रूपको भौर दृष्ठान्तो के माध्यम से 

(३) पिद्धान्त-कथन के ढंग पर 


प्रथम प्रकार की श्रभिव्यक्ति के उदाहरण रूप में हम उनकी यह 
प्रसिद्ध सूखी दे सकते है। कबीर सर्वत्र ही श्रपने लाल की लाली 
देखते है यहाँ तक कि स्वयं भी लाल रुप हो जाते है-- 
“ताली मेरे लाल की जित देखों तित लाल 
लाली देखन मैं यई मैं भी हो गई लाल 7 
दसरे प्रकार की भ्रभिव्यक्ति का यह उदाहरण वहुत प्रसिद्ध है-- 
“जल में कुम्म कुम्म में जल है वाहर भीतर पानी। | 
फूटा कृम्म जल जलहि समाना यह तत क्यों गियानी ॥” 


तीसरे प्रकार के उदाहरण रूप में निम्न लिखित पक्तियाँ दी जाती 
है । उन्हें हम सर्व का सर्वे खल्विद रुपान्तर कह सकते हँ-- 


“ज्ोक़ा जानि न भूलों भाई | 

सालिक खलक खलक में ख्ालिक सब घट रहो समाई |” 
<८-साम्यवाद प्रिष्ठा--महात्मा कब्रीर ने श्रादर्श साम्यवाद की 
स्थापना की थी । उनका विश्वास था कि मालव-मात्र समान होते है । 
क्योकि सब॒का निर्माण एक ही विन्दु-.मलन-मृत्नादि से होता है। सबके 
शरीर म मास चमड़ी श्रादि समानें रूप से पाई जाती है। सवमें प्राण- 
प्रतिष्ठा करने वाली ज्योति भां एक हो है । उनका साम्यवाद इस सीमा 
तक पहुँच चुका था कि वे स्त्री-पुरुप के, नाम-रूप के सतोगृरणा, रजोगुरं, 
तमोंगुंण भ्रादि के तात्विक भेद भी स्वीकार नहीं करते थे | | 
(क) ऐसा भेद वियू्न भारी | हे हु 

बैद करेंगे दीन अह दुनियाँ, कोन पृ्ष कोन नारी ॥/ '' 
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(व) एक बूँद एके मह्नगुतर एक चाग एक गृदा। 
एक ज्योति थे सर्व उतना कोन वाह्मन कोन सदा । 
मार्ट का पिरिड सहणि उत्तपनन्‍्ना नादर व्यन्द समावा । 
किवित्ति गया थे का नाव घरिहों पढ़िं गुति अस जाना ॥ 
ख़ूगुब जद्या तमगुव शंकर चनगुन हरिहों स्रोई। 
कहे कबीर एक राम जपहु रे हिन्द तुकक ने कोई ॥”? 
इस प्रकार महात्मा कवीर ने वडे सद्ज्ञत तकों के भ्राघार पर व्याव- 
हारिक माम्यवाद की प्रतिप्ठा की यी। उनेगें आध्यात्मिक-सास्यवाद-मी 
मिलता है, भ्राध्यात्मिक ताम्यबाद की प्रतिष्ठा उन्होंने भ्रद्वेतवाद के सहारे 
की थी। अईतवाद का मूल सिद्धान्त यही है कि प्रिप सल्विदं जल्या 
अर्थात्‌ सव-छुछ ब्रह्म हूप हो है। किन्तु माया के कारण इस सत्य की अनु- 
भूति नहीं हो पाती । जब माया-जनित सशय नष्ट हो जाता है तभी 
सर्वत्र त्रिभुवननाथ के दर्शन होने लगते हैं--- 
भतेहं हंता एक समान, काया के गुए आवहिआन | 
माटी एक सकल संसार वहु विधि मोड़े पढ़े कुम्हारा ॥ 
प्रचकन दस दुहिए गाव, एक दूध देखों पत्तियाय। 
कहे कबीर संता करि दूर, त्रिज्ञवववाय रहा भणिरि ॥? 
किन्‍नु इस प्रकार के वर्णन रहस्यवाद के नीरस उदाहरण-मात्र कहे 
जायेंगे। वास्तव में यह वर्णन दर्शन और उपदेश के भ्रधिक समीप हैं, 
'रहस्पवाद के कम । 
मृत्न तत्त्व प्रेम--कबीर का प्रेम तत्त्व उनके रहस्यवाद का प्राणमृत 
उपादान है, यह बात हम कई वार दोहरा चुके हैं) कितु कवीर के प्रेम 
का झादए प्रन्य प्रेमियों के झाद से भिन्‍त पा। तुलसी ने भपने प्रेम का 
शाद चातक का शरेम माना है। उन्होंने इसके सहारे प्पने मक्ति-मूलक 
प्रेम को तीव्रता साधनात्मकता एवं एकनिष्ठता पर विदेेप बल दिया है। 
सूफी ापको ने भी भ्पनी साधना में प्रेम को सबसे भ्रधिक महत्त्व दिया 
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था। उनके प्रेम का झ्ाद्श लैला, मजनू भ्ौर शीरी, फरहाद आ्ादि प्रेम 
कहानियो में प्रतिष्ठित किया गया है। उन्होने, प्रेम में वासना एवं भाव- 
मूलक तीव्रता और एकनिष्ठता को ही विशेष महत्त्व दिया है। कबीर 
ने अपने प्रेम का श्रादर्श तुलली श्रादि भवत कवियों तथा सूफी साधको 
के प्रेमादर्श से सर्वथा भिन्‍न प्रदर्शित किया है। (उनके प्रेम का प्रादर्श 
"सतीऔर सूरा है। उसकी अभिव्यक्ति प्रतीको, रूपको एवं भ्रन्यो- 
क्तियो से की गई है।वे प्रेम को केवल उपभोग की वस्तु नही 
मानते थे उनके प्रेम में जहाँ एक श्रोर मादकता है, तीब्र माधुर्य है, 
खुमारी है वही उसमें घोर त्याग एवं तपस्था, कठिन साधना, पूर्ण 
श्रात्म समर्पण भ्रादि की भी आवश्यकता रहती है) अपने प्रेम की इन 
विभिन्‍न विशेषताश्रो को एक साथ व्यजित करनें-के लिए उन्होने सती 
और सुर के प्रतीक सामने रक्खे है । वे प्रेम को खाला के घर के सदृद्रा 
केवल सुखमय ही नहीं मानते थे। उतके ,मतानुसार सच्चा प्रेम, घोर 
तपस्या, पूर्ण त्याग, भ्ौर भ्रात्म-समर्पेण की भूमि पर ही पनपता है। 
इसीलिए उन्होने लिखा है प्रेम के घर में वही प्रवेश कर सकता है जिसने 
अपना सिर काटकर अपने हाथ में ले लिया है प्र्यात्‌ स्वयं घोरातिघोर 
साधना के लिए प्रस्तुत है-- 
“क्बिर ये घर ग्रेम का, खाला का पर नाहिं ॥. 
सी उतारे मुह परे, मो पेंटे घर माहिं ॥? 
प्रेम के मार्ग में इन्द्रियों से युद्ध करता पडता है। इस युद्ध में वही 
सफल हो सकता है जो सच्चा वीर है या जिसमें सती नारी के समान पूर्ण 
पातिब्रत-जैसा युद्धनत्रत पाया जाता है। वे कहते है कि इन्द्रियो से युद्ध 
करते हुए सच्चे प्रेमी को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए-- 
“कबीर मर मैदान में करि इद्धियों तो जूछ ।? 
यह युद्ध बिना ज्ञान के विजय-विधायक नही हो सकता । ज्ञान के 
साथ-साथ सहज-सयोग की भी झावश्यकता होती है। 


( २४ ) 


“प्र द्वार तै शहिया पहिट्य सहन संजोय। 
अब के ज्ञानि यवंद चढि सेव पड़व क्र जोंग हे 
ऐसा उापक रुपी सूर झपदी दापत्म के लिए तब बुछ त्यागकर 
भी धस्प्ती हिम्मह नही हार्ता-- 
"'उद् तव॒हि पररलिए लड धरा के हेत । 


० तह न छाई 5 ०>>> ह 
एरवा-फुज्य है पढ़ तबहु व छाढ़ लत ॥? 
बह मृत्यु से भी नहीं डरता है। वत्कि उच दो यह है कि वह मृत्यु 
को आवन्दरूप मानते लगता है-- 
५ ७ 5 आज झगनन्द 
गलत मरने ते जन हरे तो मेरे आदन्द | 
कब मरिहें जब देशिहूँ पत्त परनावन्द 7 


छंव माध्द्रूपी सर अपना सिर काटकर झपने हाथ में ले लेता है 


शगे थे हर गुलिकिया आज्त देखा घर ॥7 
ऊद सावन का मन अप्ने प्रियतन में उठी प्रकार तन्‍्मम हो जाता 
है दिन प्रकार सती न्‍ा नत ऋपने प्रियतन में तन्‍्मय रहता हैं तमी दोनो 
का भेद मिटने लगना है-- 
ग्वर्ता जलन हू नकली, विचपरी एकर्नेस । 
वब मत सं पत्र कू अन्तर रही न रिले ॥7 
इस प्रवार कवीर दे अपने प्रेम की एकनिप्ठता पवित्रता, तया 
तपत्यानूलक्ता का प्रच्छा संकेत निया है । उनका प्रें वात्दद में बड़ा 
हो विर्मंत और अविर्देचनीय है। 
अवत्णा--स्हत्यवाद ला दृत्म अध्ययत झरने वाले आवार्यों ने 
प्रेमन्माधवा वी प्रव्स्थामों के आधार पर रहसत्यवादी साधवा के दिक्लातत 
कही दई ग्रवस्याएँ माने हुँ। इपितिद झइरहिल के म्वानचार दे 
ऋवस्पाएँ इस प्रकार है-- 








६ रह ) 


१--जागरण की अवम्था [90868 0 8ए&:९॥॥08 | 
२. परिष्करण की भ्रवस्था [ ?िपर/0&४0॥ ] 

३- अशानु भूति की भ्रवस्था [ 707077970॥ ] 

४ विघ्नों की अ्रवस्था [ )07 772) ] 

५, मिलन की ग्रवस्था [ 07778 96906] 


प्राचार्य क्षितिमोहन सेन ने एक छठी भ्रवस्था 'पुण एकाकार' की 
मानी है। मेरी समझ में इन अवस्था से साधना के समस्त पक्ष स्पष्ट 
नही हो पाते है । रहस्यवाद की भ्रवस्थाग्रो का निर्देश इस प्रक्रार किया 
जा सकता है-- 


(१) सत्मानुभृति के लिए तीत्र प्रौत्युक्य (२) गुर की खोज, गुर 
की प्राप्ति, गुरु का महत्त्व, गुरु-मत्र श्रादि (३) आध्यात्मिक जागरण की 
भ्रवस्था (४) विवेक भौर वैराग्य को प्रवस्था (५) भ्रात्म-परिष्करश की 
प्रवस्था (६) भावात्रिकता की भ्रवस्था (७) भ्राशिक अनुभूति की अवस्था 
(४) वि्त भौर उनके यूद्ध की श्रवस्था (६) विरह की अवस्था (१०) 
प्रात्म-समपंण की अवस्था (११) मिलन की पूर्वाविस्था (१२) मिलन 
की भ्रवस्था (१३) पूरों भरात्म-समर्पण की श्रवस्था (१४) तादात््य की 
झवस्था । 

जायरण की अवस्था-प्रथम दो अवस्थाओं का सकेत हम पहले ही 
कर चुके है। भ्रव हम अन्य अ्रवस्थाओं का विवेचन करेंगे। तीसरी 
प्रवस्था जागरण की है, जब गुरु गुरुमत्र दे देता है तो साधक सत्य की 
खोज की श्रोर उन्मृख हो उठता है! इस जागरण की श्रवस्था में साधक 
में विवेक का उदय होता है। यह विवेक उसमें सत प्रौर असत का भेद 
स्पष्ट करता है। महात्मा कवीर में इस ्रवस्था के स्पष्ट चित्र पाये जाते 
हैं। कवीर भ्रसतृ ससार के पीछे जा रहे थे किन्तु गुरु ने कृपा की, वे 
सम्मागे की ध्रोर'उन्मुख ही उठे-- 


( २६ ) 


"पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ | 
आगे ते सतगुर मिल्रा दौपक दीया हाथ ॥”? 
दूसरे स्थल पर वे कहते हैं-- 
“जान ग्रकरात्ता गुह ग्िल्या तो जनि वीधरि जाय । 
जब गोविन्द कंपा करी तब मिलिया गुह आय ॥!” 
विवेक और वेशस्य--गुरु की कृपा से साधक का विवेक इतना जाप्नत 
हो जाता है ।क वह केवल गोविन्द को ही मत्‌ रूप समभने लगता है-- 
“जौपठ दीवा बोईकर चोदह चन्दा माँहि। 
विह घर क्िततका चनिरौ जिंहि घर योविन्द नाहि ॥? 
इत्ती अवस्था में माया के मिथ्यात्व का भी ज्ञान हो जाता है--- 
“ग्राया दीएक वर पतंग अभि अ्रगि इवे पढ़न्त | 
कहे कबीर गुत जान थे एके आप उबरना ॥१ 
इस भ्रवस्था में किसी प्रकार का सशय, जो विनाण का मूल है, 
नही रह जाता--- 
सत्य साया सकल जय संता फिनहू न सद्ध | 
जे वेषे गुह अख्विरा विनि संत्ता चुणि सद्द ॥? 
किन्तु इस प्रकार का विवेक सवको नहीं होता। इसके लिए गरु 
का सद्‌ और शिप्य का सुपात्र होता आवश्यक है। यदि गुरु ही अघा 
और अ्ग्विकी है तो फ़िर क्या है गुरु-श्षिष्य दोनो ही कप में पढेंगे-- 
जाका गुह्त मी आंवला चेला सत्र किंध। 
अन्धा अन्धे ठेलिया ढून्यों कूंप पहन्त ॥”? 
और यदि शिष्य ही भनधिकारी भर अयोग्य है तो फिर उसे विवेक 
कंसे हो सकता है--- 


सतगुर चपुरा क्या के जो पिलझी माही चूक |" 


प्रथवा 
"सतरगुछ मिलया तो व्या भया जे मनि पाण गोल | 
परत्ति विनय कपड़ा क्या करें विचारी चोल ॥” 
इस भ्रकार स्पप्ट है कि जागरण जनित की अवस्था तभी उदय 
होगी जव शिष्य अधिकारी श्रौर पात्र होगा भ्रौर उसे सद॒गुर मिल 
जायगा ] 
जायसी ने, जागरण. की. अ्रवस्था के बाद बैराग्य की भुवस्था का 
वर्णन किया है। उनके श्रनुस्तार जागरण के बाद यही भ्रवस्था आती है । 
यह वात उनकी इस पक्ति से स्पष्ट ध्वनित है-- 
“जब भा चेता उठा काया | 
बाउर जनी तोड़ उठि जाया ॥? 
वैराग्य प्रभी प्रकार के श्राध्यात्मिक साधनों के लिए परम अपेक्षित 
होता है। फिर कवीर फक्कड थे ही, वें विवेकी होते ही घर फू'क तमाशा 
देखने को निकल पदढें-- 
/हम घर जात्या आए दा जिया मुश्ंड़ा हाथि | 
अरब घर जालो ताप का जे चले हमारे ताथि ॥? 
और भी देखिए--- 
#जय सो गत न कीजए तमकि मन गरेय | 
खाद हेत लपटाइए को निकत्ते सूरा ॥”' 
लोक-पंग्रह--इसी भ्रवस्था में पहुँचकर रहस्यवादी वैरागी के साथ 
साथ उपदेशक वन जाते हैं एक झोर तो वे ससार की नश्वरता का सकेत 
करते हैँ दूसरी शोर सदाचार का उपदेश देते है। जगत्‌ की नइवरता का 
प्रतिपादन देखिए-..- 
“बूबीर कहा गरवियों इस जोवन की श्रात्ष। 
केमू फूले दिवस चारि खखर भये पत्माप्त ॥7 


._* कबीर ग्रन्यावली, पृष्ठ १५१ 





(हक .) 


“कबीर कह गरबियों देहा देख सुरंग | 
वीकछडियों शिलिवों बहीं ज्यों कॉबुली सुरंग ॥7 
सदाचार के उपदेश देखिए-- 
“काम कोष तृष्णा तजे ताहि विले भगवान्‌” 

सम्भवत इन्हीं उपदेशों के कारण रहत्यवादी को लोक-रक्षक 
की उपाधि दी जाती है। 

पे०0एणा& #ए४70ं४॥ नामक प्रन्‍्व में |, 89शा00/ मे 
लिखा है-- ५8068 876 06 050 858ए70078 0६ 6 
ज0ए0 » श्र्धात्‌ रहस्यवादी लोक के महान्‌ रक्षक होते हैं । 

आत्मपर्किण की अवस्था या सदाचरणु---वैराग्य की अवस्पा के 
बाद पात्म-परिप्करण की अवस्या ग्राती है। इस सम्बन्ध में कोई निश्चित 
नियम नही है। प्रत्येक माघक अपने-अपने ठग पर आत्म-परिष्क्र्ण करता है। 
कवीर ने ग्रात्म-परिप्करण के लिए किसी साधवा-पद्धति विश्लेप के विधि- 
विधानो का निर्देश नहीं किया है। उन्होंने अधिकतर उन्ही वैतिक दातो 
प्र जोर दिया है जिनसे समाज म किसी प्रकार के मिथ्याडम्बर फैलने की 
श्राध्का चही रहती इनमे से उन्होंने दुछ का निर्देश विधि के रूप में किया 
है भ्रौर कुछ निपेधो के स्प में । इन ने तिक विधि-निपेधों की अभिव्यक्ति 
झधिऋतर उपदेशात्मक थैली में हुई है। सबसे पहली वात, जिस पर कबीर 
ने विशेष बल दिया है, वह है निप्कपटता--सच्चे साधक का हुदय अवश्य 
ही निष्कपट होना चाहिए। यदि हृदय निष्कपट नहीं है तो सभी सावनाएँ 
व्यर्थ हैं-- 

जद हेत हरि यू नहिं सोचो । 
कहा भयो जो अवहद वाध्यो ॥7 

वे वेश-भूषा को कोई महत्त्व नही देते थे। यदि साधक का हृदय शुद् 
और निष्कपट है तो फिर चाहे वह जदा रख ले या मूड मृडा ले दोनो 
में कोई अन्तर नही पडता । 


( २६)) 


/सोई सेति सॉच चल श्रोरा मो तुध भाई । 
भावे लॉवे केस कर भाव घुटड़े मुढ़ाई ॥” 
हृदय की निष्कपटता के साथ-साथ सत्य, शील, भाव, भक्ति भ्रादि 
का पालन भी प्रावश्यक होता है-- 
“सोच गील का चौका दीजे। 
भाव भेगति की सेशा कीजे॥?” 
मन को साधना--इस प्रकार के आचरण करने के लिए सबसे प्राव- 
ज्यक वात है भ्रपने मन को श्रपने श्रधीन रखना । मन कौ प्रवृत्ति वहि- 
मु'स्री होती हैं, वह स्वभाव से ही वाह्य विषयों मे भ्रासक्त रहता है । 
यदि वह वश में न रखा जाय तो वडा श्रनर्थ हो सकता है, इसलिए कवीर 
ने मन-साधनता पर बहुत वल दिया है । वे मत को गोविन्द रूप मानते 
ओ। इसीलिए उन्होने उसे श्रपने भ्रधीत करने का उपदेश दिया है-- 
“मन गोरख मन गोकिन्दों 
मन ही श्रौषड होय | 
जे मन राखे जतन कर 
,. तो आए करता ज्ोय ॥? 
जव इस मत्र को धीरे-वीरे साधना करते-करते बिल्कुल भार दिया 
जाता है तभी ब्रह्म के दर्शन होते है-- 
“मैं मता मन मारि रे नन्हा करि-करि एीस । 
तब धुल प्रवे तन्दरी वक्ष भल्लके सीत ॥7 
ग्रपत्ति मागे--मन-साधना का मार्ग वास्तव में कठिन है। साघ।रण 
साधक इतनी कठिन साधना नहीं कर सकता । भ्रतएवं कबीर ने प्रपत्ति 
का सरलतम मार्ग भी निर्देशित किया है। प्रपत्ति का भ्र्थ है शरणायति । 
भगवान्‌ को पूर्ण प्रात्म-समर्पण कर देना ही प्रपत्ति है। इसके विविध ग्रय 
भी होते हैं। इत सबका यहाँ वर्णव करना कठिन ही नहीं प्रवावश्यक भी 
है। कबीर ने प्रपत्ति का स्थान-स्थान पर उपदेश दिया है । 


[ ३० .॥ 


“कृत कबीर सुनें रे गन 
छोइहु मत के मर॒मा। 
क्ेन्‍ल नान जपहु रे 
परहु एक की सतना ॥?" 
झत्म-समर्पण का देखिए कितना विनश्न कयन है -- 
“कबीर कूता राम का गोतिया गेशा नाउ | 
गत्ते यम भी जड़ी जित सीचे दित जाए ॥? 
ततांगति--प्रात्म-युवार-विधायक सावनो में कबीर ने सत्सगत्ति 
को भी बहँते ग्रधिक महत्व दिया है। क्योकि सावु-सगति कभी व्यय 
नही जाती । 
“कबीर वंगति ताप की कहे न गिफित होय । 
चन्दन होती वावना नींत ने कहती कोय ॥४ 
साधु-पगत्ति दुरमति को दूर करके सुमति प्रदान करती है--- 
“दुरमति दूरि गशेती देती सुमति वताई। 
करीर वंयाति ताधु की देंगे करी ये बाई ॥/ 
कबीर के चाम से प्रतिद्ध निम्वलिखित पद में रूपकात्मक प्रतौको के 
सहारे देखिए आत्म-परिष्करण में सत्वयति का कितना महत्त्व ध्वनित 
किया गया हैं-- 
“जन स्गरेजवा रंये गोर चुन्द्ती। 
पांच तत्त की बनी चुन्दर्या चुन्दरी शहिरिज्े लगे बढ़ी सुन्दर । 
टेकुना वाया क्रम के पाया गरे किच् हत्श हाथ किच्र सुंदरी ॥ 
प्तोहहो पियार बीत अमर प्रिय प्रिय रटत पिया पैंय.. इब्ती | 
कहत कदीर सुनो भई छाघो शिन तत्लंय करत विधि सुपती |? 
रहस्ववाद के भन्तगंत परिष्करण के साथनो का इसी जैली में दर्णन 
करने बाते पद झायेगे । उपरिलिखित कुछ सालियाँ वात को स्पष्ट करने 
मान के लिए ही दी गई है। वे रहस्मवाद के सच्चे उदाहरुट नहीं है। 


( ३२१ ) 
ज्ञैन--आत्म-परिष्करण के लिए सदाचार, मत-साधना ग्रोर'प्रपत्तिः 
“भाग के भ्रतिरिकत ज्ञान की भी आवश्यकता होती है बिना ज्ञानख्पी 
प्राँधी में भ्रमरूपी ठाटी उठ ही नही सकती--- 
“संतों भाई आई ज्ञान की आऑपी | 
भ्रम की टाटी सब उड़।नी माया रहे त बाघी ॥” 
ज्ञान की लहरी ही प्रवहद नाद के श्रवण में सहायक होती है ग्रौर 
तृष्णा नष्ठ कर देती है-- 
“अबू ग्यान लहर घुनि भॉढी रे। 
सवद अतीत श्रनाहद राता, रदि विधि श्िष्पा पढ़ी ।४ 
जिसने ज्ञान का विचार नही किया तो समझ लेना चाहिए उसका 
जन्म व्यर्थ है-- 
“जो मैं ग्यान विचार न पाया | 
तो मैं यों ही जन्म गेँवाया ॥” 
“वह सत्तार हाट करि जातूँ, सबको वणिजण आया | 
चेति सके तो चेतो हे भाई, मूर्ख मूल गेंगाया॥” 
७ ६ )»% 2» 
“जे जन जानि जपें जय जीवन, तिनका ग्यान न नाता। 
कहें कबीर वे कबहूँ न हाएँ, जानि न टारें पाप्ता ॥”? 
ग्रेम-भगति--ज्ञान के श्रतिरिकत “प्रेम भगति” भी साधक के परि- 
ध्करण में बहुत श्रधिक सहायक होती है । कबीर ने प्रेम-मगति हिंडो- 
लने का बड़े सुन्दर ढग से वर्णन किया हैं-- 
“ह्ोेल्नना तहोँ मूले श्रातम राम | 
प्रेम भगति हिडोलना तब पेतनि को विश्राम ॥? 
इसलिए कबीर को प्रेम भगति करने का उपदेश देना पडा है-- 
“प्रेप् भगति ऐसी कीजिए, 
मुख अमृत करते चंद |” 


( 3३ ) 


' ग्ावातिरेका शदस्था-प्रात्म-परिष्करण हो जाने पर साधक 
“आवन्जगत्‌ में पैठकर अपने प्रियतम को प्राप्त करता चाहता है। इसके 
'लिए भावातिरिेकता की भ्रवस्था का उदय होना सितान्त प्रावश्यक होता 
है। सभी रहत्ववादी इसकी स्‍झ्ावश्यकता का अनुभव करते हैँ। ते09- 
078 ॥/ए8070787 में स्पेन्चर लिखते हैं “98४0७ 8 & 
"ंशाप्गा00 0 006 6870 ६७ऐ जञा00 86 श्थ्ा 48 ए7- 
श6ऐ 70 8 ॥8/परप४ शो ७7 ह0पोत ७७ धजा७० 
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78 शाएं शाहए१. प्र्धात्‌ रहस्यचाद हृदयमूलक धर्म है जब हृदय 
प्रभावित हो जाता है तब आनन्दमयी भावातिरेकता की स्थितियों का 
उदय होना स्वाभाविक होता है। उनमें भावात्मक नृत्य भौर सगीत भी 
प्रादुभू त हो जाते हैं । भव प्रश्न यह है कि वे कौन-सी बातें हैं जिनसे हृदय 
इतना प्रधिक प्रभावित हो जाता है कि भावातिरेकता को भ्रवत्था जाग्रत 
हो जाती है इस सम्बंध में ग्राचायों में मतैक्य नही है । 

रहस्यवादी कवीर भी भावातिरेकता का अ्रकस्‍्या में विश्वास करते 
ये । उन्हेंने इस भ्वस्था का वणुंव फही पर उन्मति और कही समाधि 
के नाम से किया है। कदौर ते समाधि या सहज समाधि की पवस्था का 
जन्म कई बातो से माना है। हम ऊपर रहस्यवाद की भ्रान्तरिक प्रक्रिया 
की चर्चा करते समय उल्टी चाल से समाधि की अवस्था का उदय होना 
बता चुके हैं भत यहाँ पर उसे दोहराना बेकार है। कदोर को समधि 
की अवस्था तक ले जाने वाली दूसरी साधना भकिति- मार्ग की है। जो 
सच्चा भक्त है वह भगवान्‌ के गुणों का चणंन करता हुमा झानत्द- 
निम्न रहता है। इस आानत्द की अपस्था में, इस समाधि की स्थिति 
में फोई भी सौत्तारिक इन्द्र उे व्याप्त नहीं होते है । 


आर, 


“तत्र भेजे सो जानिए जाके भातुर नाहि 
सत सन्‍्तोष लीए रहे पीरण गन गराहि 
जन को काय क्रोध व्यापे नहीं तृष्णा जराबे 
प्रफुल्लित आनन्द में गोव्दि गुण या 
जन को पर निंदा भावे नहीं और अत्तति न भाले 
काल कल्पना ग्ेटि कर चरन चित्र राखे 
जन तम हृष्टि तीवल्न सदा दुविधा नहिं श्राने 
कहे कबीर ता दात हूं मे मन मानें।? 
नाम-जप्‌--भक्ति एवं उलदी चाल के श्रतिरिवत कबीर ने नाम-जप 
को भी विद्येप महत्व दिया है। साधक राम का नाम स्मरण करते-करते 
"राममय हो जाता है। 
0) तू हू करता तू मा मुझमें रही नहूँ। 
बारी फ्रेरी वल्लि यई जिंत देखो तित तू ॥” 
(४) “मेरा मन लुमिरि कू गेशा मन रामहिं आहि। 
अब मन रमहि हू रहा सीत नवावों काहि ॥”? 
किन्तु यह स्मरण पद्मुखी-होना चाहिए। पाँच शानेच्धियों और 
मन इन छहो से स्मरण करना चाहिए तभी 'राम रतन! की प्राप्ति 
डोगी-- 
“वर संगी शिउ-प्रिउ करें छंठा जो सुकिरि बन। 
आई सू्ति कबीर की पाया राम सन॥!४ 
यह तभी भावातिरिकंता को जन्म दे सकता हैं जब मनसा वाचा 
नकर्मेणा किया जाय-- 
“'भनता बचा कर्मणा हम नाम तो होत |? 
कीतैन--वाम-जप के अतिरिक्त वे सम्भवत कीत॑ंन और सगीत 
े भी विद्वास करते थे । उनका कीत्तेंन-प्रेम उनकी पैगम्बर पीर की 
अछयसा से टपकता है -- 


(“३४ ) 


“ृब्ज हमारी गोमती तीर, 

जहाँ वर्चे पीताम्वर पीर । 

गह-वाहु क्या खूब गावता है, 

हरि का नाम मेरे मन भावता है ॥” 

उनका संग्रीत-अम उसके संगीत-सम्बधी रूपको से प्रकट होता है। 
यो तो कवीर ने भावातिरिकता को जन्म देने वाले उपयु कत साधनों का 
प्राश्रय लिया है किन्तु मेरी दृष्टि में यह सव॒ साधन गौर है। उनकी 
भावात्मकता के विधायक योग और प्रम-तत्त्व ही हैं प्रेम भौर योग के 
सहारे ही कबीर सहज समाधि की प्राप्ति करते हैं । 


कबीर की भावातिरेकशा और ग्रेम--यहाँ पर योग-जलित 
भावातिरिकता का उल्लेख नहीं किया जायगा। इसका विस्तृत वरणुन 
साधनात्मक रहस्यवाद के झन्तंगत किया जायगा। देखिए कवार प्रेम रस 
की भावातिरिकता के उदय में कितना सहायक मानते हैं । वास्तव में प्रेम 
रस वढा भघुर होता है उसे पीकर साधक आनन्द-निमग्न हो जाता है--- 


५ “पर रतायन ग्रेम रस पीवत अधिक रताल | 
कषीर पी दुलभ है गोंये सीत काल ॥? 
इस 'हरि रस' या प्रेम को पीकर ही साधक समाधि का स्थिति को 
प्राप्त हो जाता है, कवीर ने इसे सहज समाधि कहा हैं ।, यही उनकी 
उन्मतावस्था भी है--- 


“जब थे इन गत उन मव जाना, 
त रूप न रेख तहों ले वाना। 
तन मन मन तन एक समावा, 
इन अनने गरहै मत माना। 
आतम लीन 'भ्रलरण्टित रामा, 
कहे कवीर हरि गाहि समाना |? 


( ३१५ ) 
इसी भ्रवस्था में साधक महा रस का पान करता है-- 


आत्मा अनन्‍दी जोगी पीवे महा रत्त भमृत भोगी ॥ 
बह्म अगिनि पर जारी अजपा जाप उन्मनी तारी ॥| 
त्रिकृट कोट में आसन मोड सहज समाधि विप सव्ोल ॥ 
इसी उन्मनावस्था में जब उसे प्रियत्म इत्यादि के रहस्य की 
भनुभूति होती हैं तमी वह चिल्ला उठता है-- 
“जानी-जानी रे राजा राम की कहानी |? 
विष्न की अवस्था--किन्तु भावातिरेकता की यह अभ्रवस्था, कवीर 
की यह सहज समाधि स्थिर नही रह पाती हैं। माया उसमें वाघक हो 
णाती हैं-- 
“गत कड़ियाली कुमति की कहन ने देईं राम ।? 
माया--कवीर ने माया के बडे ही रोचक श्रोर रहत्यमय वर्णन 
लिखे है। देखिए डायत के रूपक से उत्का कितना रहस्यपुर्ण भौर मनो- 
रुजक चित्र चित्रित किया है-- 
“हक्कि ढायनि मेरे मन में वे रे। 
नित उ0 मेरे जिय को छत्ते रे ॥ 
“या छायनि के लर्कि पॉच रे विप्तदिन मोहि नचादें नॉच रे ॥? 
यह माया विविध प्रकार से मनृष्य को फ्रेंसाना चाहती हैँ देखिए 
वह कैसी ट्रिक खेलती है-- 
लेक विहारि है) माया विनती करे। 
दीन क्वम बोले कर जोर, पनिन्पुनि पॉह फेँ॥ 
कनक लेह जेता मनि भागे, कामिंति लेहु मन हरनी | 
पूत्र लेहु विद्या श्रविकारी, राज लेह सब परनी ॥ 
श्रटितिन्प लेहु ठुरह हरि के जना, नें निधि है तुर्ह आये 
मुर्तर सकल भरत के भूपति, तेड लहे न मोर ॥” इत्याहि 


( ३६ ) 


यह माया सच्चे मत से ही दरती ईै-- 
"एक सहागनि जगत प्िग्राती; तक जीव अंत को नारी । 
सतम मई वा नारि ने रो, उत्त रसवाला झोरे होंगे ॥| 
रखवाले का होई विनात, उत्हि नरक इत भोग विल्लास ॥ 
सहागनि गलि हो हार, तत्ननि विस श्लिस संप्ार॥ 
पे लागी फिर एच हारी, पंत की टठकी फ़िरे विचारी ॥| 
द्त भेजे का प्राद्दी पर, गुर के सम्टर' भार ढरें ॥ 
पतापत के यहु व्यड पराहनि, हमारी ट्रिष्टि परे जेसे ढार्टनि ॥ 
अब हम इसका पाया मेंद, हो? श्पाल मिले गुर्देव ॥ 
कह कबीर शव बाहर परी, तत्ाते के अचल ढरी ॥? 
माया के इस प्रकार के भौर भी धनेह़ सुद्धर सित्र ण्चीर में पाए 
जाते हैं! 
विरह तत्त--जव माया प्रियतम को भादिक अनुभूति में विरत 
छर देती है तो साधक विरह में तड़प उठाना हैं। यह विरह नत्य रहस्प- 
वादी साधना में झपना बहुत वदा महत््व रखता है। वि"ट थी ग्रलि में 
हो साधक इस माया को भम्म करता चाहता हैं-- 
"ल्ावो बात! जलाबों पता २ 
जा कारए मन पंधें पता रें॥? 
विर्‌ पुकार-पुकार कर कहता है कि वह उस्ते परप्रह्म तक ले ज्ययगा- 
“बिरहा कह कोर ता तू जिन छोढे गोहि 
पाख़श्न के तेज में तहाँ ले राखों ताहि॥? 
इसीलिए किसी को विरह को निन्‍दा नहीं करनी चाहिए। बह 
तो साधवा का घुलतान हैं-- 
“किहा बृद्हा मत कहां, बिरहा हैं तुलताव 
जिहि पर किह ने संपेरे सो घर सदा मसान (7 
वास्तव में प्रिवतम-प्राष्ति का चवसे सरलतम मार्ग विरह का ही 


( ३७ ) 


है। विरह मानव का पूर्ण परिष्करण कर देता है तभी तो सूफी कवि 
उसमान ने लिखा है-- 
“बह अ्रगिनि जरि कुन्दन होई, 
निर्मेल तन पाते पे सोई |” 
महात्मा कवीर भी इसी सिद्धान्त में विश्वास करते थे। इसीलिए 
उन्होने स्पष्ट लिखा है कि साधक सासारिक सुखोपभोगो से नही, वल्कि 
रुदन-हाहाकार-प्रधान विरह से ही प्रियतम की प्राप्ति में समर्थ होता है। 
“हत्त हंस कंत न पाइए जिनि पाया तिनि रोय |” 
सच्चे विरह की कसौटी यही है कि रोते रोते भ्रांखो से लह ठपकने 
लगे। 
“जे ल्ोचन ल्लोहट चुवे तो जाने हेत हियाहि ॥7 
इसीलिए सच्चा साधक सासारिक सुखो का परित्याग करके श्राष्या- 
त्मिक विरह में ल्लीन रहना ही श्रेयस्कर समभता है । 
“कबीर हँसना दूरि करि रोवए सोकरे चित्त | 
बिन रोया क्यों पाइए ग्रेम पियारा मित्त |? 
विरह-साधना के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए महात्मा कबीर नें 
विरह दीपक का गम्य रूपक सामने रबखा है । जब सच्चा साधक भपने 
शरीर रूपी दीप में जीव र्पी वत्ती तथा भ्रश्रुजनित रक्त रूपी तेल डाल- 
कर उसे ज्योतित करता है, तभी उसे भ्रपने प्रियतम के दर्शन होते है । 
“इस तन का दीवा करूँ वाती में ल्यू जीव | 
त्ोह सौंचू तेल ज्यों, तव मुख देखूँ पीव ॥7? 
इस प्रकार विरह-साधना में लीन साधक या तो जीवित ही नही 
रहता और यदि किसी प्रकार जीवित भी रह जाय तो वह बावता हो 
जाता है-- 


“राम वियोगी ना जिये जिये तो बौरा होय ।” 


( वेष ) 


वयोकि विरह सर्प के सदृश्ठ भयकर होता है उसको विप रूपी पीडा 
को सहन करने की शक्ति केवल साधु में ही होती है। 
(वह मुझ्ंगम पति कर किया कलेजे घाव । 
2... ताप अंग न मोडही ज्यों बने त्यों साय ॥! 
विरह-साधना का साधक की दृष्टि में एक भोर महत्त्व है। वह 
भपने शरीर को विरहार्नि में इसलिए जला देना चाहता है कि किंसी 
प्रकार उसके जलने का धुझ्नाँ ही प्रियतम तक पहुँच जाय । उस घुएँ को 
देखकर कदाचित्‌ प्रियतम तरस खा ही जाय और प्रेमी का दरशंन दे ही 
दे, जिससे सारी ज्वाला धशान्त हो जाय । 


“यह तन जाह्नू गति कह ज्यों पृत्गों जाय तरस । 
मति वै राम दया को काति बुझावें शग्ग |” 
विरह विरही के शरीर की समस्त धमनियों की ताँत तया शरीर 
को र्वाव बनाकर हर समय बजाता रहता है। उस देवी संगीत को 
साधारण मानव नही सुन सकता । उसे या तो साधक सुनता है या उसका 
प्राध्यरूप प्रियतम । 
“सब रंय त॑त खाब तन विरह वजावे नित्त | 
ओर न कोई युति सके के तोई के चित्त ॥7 
कबीर में विरह के कुछ प्रधिक भावात्मक चित्र_भी मिलते है। ऐसे 
स्थरतों पर उन्होंने दाम्पत्य प्रतीको का प्रयोग किया है। उन्होंने भप्रधिक- 
तर साधक को प्रियतमा या पत्नी और साध्य को प्रियतम भगवा पति रूप 
में ही कल्पित किया है । 
इस प्रकार के दाम्पत्य-अतीको के सहारे भ्रभिव्यक्त विरह चित्रो में 
एक विचित्र माधुयं पाया जाता है। इनसे कवीर के रहस्यवाद का मूल्य 
बहुत बढ गया है। यहाँ पर इस कोटि के कुछ मधुरतम चित्रों का सकेत 
कर देना अनुपयुकत न होगा । कं 
अश्षु्रो का विरह-वेदना में बहुत वडा महत्त्व है। फारसी काव्य- 


( २६ ) 


शास्त्र में इसीलिए विरह की नौ श्रवस्थाओरो में इसे भी स्थान दिया गया। 
हमारे यहाँ इसकी गणना सात्विकों के अम्नन्त्गंत की गई है। हिल्दी के 
छायावादी कवियों ने इन्हे 'जीवन की भ्रनुपम निधि' माना है। “जीवन 
की यह प्रनुषम निधि' रहस्यवादियों का सव-कुछ है। महात्मा कवीर ने 
भी विरहिएी की साथु प्रवस्था के मामिक चित्र चित्रित किये है। एक 
चित्र है कि विरहिंणी ने रो-रोकर भ्रपनी भ्राँखे लाल कर ली हैं यह 
लातलिमा प्रियतम के प्रेम का प्रतीक है। किन्तु ससार वाले इस रहस्य को 
नही समभते । वे सोचते है कि कबीर की भ्राँसे दुखने भाई है । वास्तव में 
बड़ी विडम्बना है-- 

“अखकियों प्रेम कपताश्यों लोग जाने दूखड़ियों | 

साई अपने कारण रोह रोह रातब्यों॥7 

इसी साथ प्रवस्था का वर्णात उन्होने एक दूसरे स्थल पर एक दूसरे 

प्रकार से किया है। नेत्रो से हर समय जल-धारा प्रवाहमान रहती है। 
इस वात को कवि ने रहट के दृप्टान्त से बढडें प्रभावपूर्ण ढग से कह 
दिया है-- 

“नैना नीकर लाईया रहट बहे विति जाम। 

पतिहा ज्यों पिवनतत करें कबरहु गिलेंगे राम ॥” 

इसी प्रकार विरह की प्रन्य अ्रवस्थाप्रो के सरस वर्णन भी मिलते हैँ । 

संस्कृत-काव्य-शास्त्र में वशित विरह की भ्रवस्थाओ में सर्वत्र थम भ्रभिलापा 
श्राती है! कवीर में इस श्रवस्था के भावपुर्ं चित्र मिलते है। विरही 
की सबसे सात्विक भ्रभिलापा अपने प्रियतम के दर्गान की होती है। दर्शनो 
के लिए व्याकुल प्रियतमा कल्पना भौर भावना में हो अपने प्रियतम के 
दर्शन करती है। श्रपने दर्शन की पिपासा को इसी प्रकार बान्त करती है-- 

“तैता अन्तरि श्राचह निप्ति दिन निरखो तोहि। 

कब ह्वरि दर्शन देहुगे सो दिन आवे मोहि ॥7 


( ४० ) 


दर्शन की अभिलापा के सदृश ही मिलन की प्रमिलापा भी वढी ही 
मार्मिक होती है। विरहिणी मार्ग की श्रोर ही ध्याव लगाए रखती हैं जो 
पथिक भाते हुए दिलाई पडते हैं उनसे प्रियत्तम का संदेश पूछती है-- 


५ #िहिन उसी पंथ पिर प्थी बे घाव । ] 
एक सवद कहि पी३ का कवर मिलेगे आय ॥” 

इस साती में प्रभिलापा के साव-साव प्रतीक्षा भौर आया की प्रवस्या 
की ध्वनि भी मिलती है । फारसी-काव्य-शास्त्र कौ दृष्टि से इसे हम 
'इल्तजारी' भौर 'बेक्रारी_की हालतो का मित्ता हुआ रुप वह सकते है। 
विरहजनित टीस एवं वेदना की भी प्रभिव्यक्ति कदौर में वडी ही 
भावात्मक शैली में हुई हूँ। निम्न लिसित पद के एक-एक दझद्द से असीम 

वेदता झसह्य टीम भौर प्रतीव ग्राकुलता व्पक रही हैँ--- 


“तल्षफ्े बिन वालम मोर जिया | 
दिन नहि चेन सत्र नहिं निदिया, तलफ तल्लफ़ के भोर क्रिया | 
तन मन मोर रहट श्रप्त ढोले सूत्र पेज पर जनम छिया।। 
नैन यक्रित भए पथ ने सूर्से साई वेदरदी सुध न लिया। 
कहत कबीर तुरों भाई ताधो हरो पीर दुख जोर किया ॥7 
इसी प्रकार एक दृतरे पद में भो देखिए विरहृजनित व्यया की कथा 
कैसे मामिक ठग से कहो गई है। विरहिएी प्रियतम से कहती है--नाय 
सब कोई मुझे तुम्हारी नारी कहता हूँ किल्नु तुम मेरी रत्ती-भर भी 
चिन्ता नही करते हो । मै तुम्हारे विरह में क्षीण होती जाती हूँ। प्रियतम 
प्रियतमा का सम्बन्ध हौ कैसा जब दोनो मिलकर एक नही हो जाते-- 
“बालम श्ाओ हमारे गेह रे | 
तुम बिन दुल्षिया देह रे ॥ 
तब कोई कहे तुम्हारी नारी । 
मोक्नो है हन्‍्देह रे ॥ 


( ४१ ) 
एक मेक हो तेज न सोने | 
तब लग केत्ा नेह रे ॥” इत्यादि 
(कवोर का लद्य अ्रलौकिकता की आड- में दौकिकता-का जैव, करता: 
नही था यही कारण हैँ कि इतने मधुर चित्र चित्रित करते हुए भी वे 
यह बात नही भूलते कि वे एक भक्त है । उनका लक्ष्य श्रपने भगवान्‌ के 
दर्शन प्राप्त करना है--- 
“कब देखूँ मेरे राम सनेही । 
जा बिन दुःख पव मेरी देहीं॥ टेक ॥ 
हैँ तेश पथ्र निहारूँ स्वागी। * 
कबरमिलिहुगे अन्तर्यामी || 
जेसे जल बिन मीन तलफे। 
ऐसे हरि बिन मेशा जिया कलपे | 
निस दिन हरि विन नींद न श्ावे। 
दरत प्ियात्ती राम क्‍यों सचुपावै ॥ 
कहे कवीर भव विलिम्ब न कौजे | 
अपनो जानि मोह दशन दीजे |” 
शात्मा किस प्रकार ससार में श्राकर साप्षारिक वन्धनो में वंध जातीः 
है, उसे यह स्मरण ही नहीं रहता कि उसको अपने प्रियतम से मिलना 
भी है, इस बात को कबीर ने विवाह के रूपक से वडी ही गृढ भावात्मक 
दौली में इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
“में सासने पीव, गोहान आई । 
पाई संग साध नहिं पूर्जी, 
गयो जीवन सुक्िता की नाई ॥टेक॥ 
पंच जना पिलि मडप छायो, 
तीन जना म्रित्रि लगन लिखाई ॥ 


( ४२ ) 


तसी सहेली गयल यादें | 

पत्र हु.छ् माथे हलद चढ़ाई ॥ 

नाना रंगे भावरी फटी 

गाठ जोर दावे पति ताई ॥ 

पूरि सहाय भयो कि दूलह | 

चौक के रंय घरवो स्गी माई ॥ 

ऋपने पुरिलि मुख करहँ न देल्यो | 

प्रती होत समझी तमसाई | 

कहे कबीर हूँ सर रचि मरहें ! 

तिरो कंत ले वृर बजाई ॥? 

इस प्रकार कवीर के रहस्यवाद में बिर्द्ू की विविध प्रभि- 
व्यक्तियों पाई जाती है। उत्तके विरह-वर्णुत के भावात्मक चित्रो से उनके 
रहत्ववाद का मूल्य बहुत वढ गया है । 
आध्यात्िक युद्ध-विरहोदय के साय-द्वी-त्ाथ युद्ध को झ्वस्था 
भी प्रारम्भ हो जाती है । माया और उत्तका समाज ही श्लाघक की 
श्राद्षिक अनुभूति की ग्रवत््या को शाश्वत भ्रनुभति को स्थिति नही बनने 
देता। इसीलिए साधक इनको प्रपता कट्टर शत्रु समझने लगता है। 
इसके विरुद्ध युद्ध करना उसके जीवन का लक्ष्य हो जाता है। इत्त युद्ध 
में सूर साधक ही सफल होता है। ऐमा साधक जीवन-मरण को समान 
समभकर युद्ध क्षेत्र नही छोडता, चाहे फिर वह दुकडे-टुकड़े होकर 
चप्ट ही क्यो व हो जाय-- 
(0) “पूरा तवहि स्ममिए छोड पी के हेत | 
एएजा पुरजा हें. पढे तु ने छाई सेत ।[ 
(११) "हित न छाडे दूर्िवोँ भू दे दल माहि। 
भाजा जीपन मरणए की मन में आप नाहि।” 


मी 


इस भ्रवस्था में साधक के हृदय में साध्य के प्रति किसी प्रकार के 
सशय शेप नही रह जाते है। हरि में उसकी पूर्ण निष्ठा हो जाती है। 
'इस प्रकार निरदिचन्त होकर वह काम-क्रोधादि शत्रुओ से युद्ध करने में 
सलग हो जाता हैं-- 
कबीर मेरे पत्ता को नहीं हरि यूं लागा हेत | 
काम क्रोध ते भूकणा चोड़े माव्या खेत ॥” 
सच्चा साधक रुपी सूर व्यथ के प्रदर्शन में विश्वास नहीं करता 
अदर्दान की प्रवृत्ति तो कायर रूप भठे साधक में होती हैँ -- 
“कायर बहुत पमावही वहाक न बोले सर | 
काम पढ़ा ही जाहिए किसके मुख पर नूर ॥”” 
ऐसे सूर साधक को मृत्यु भी प्यारी लगने लगती है। बह 
कहता है-- 
/जित्त मरने थे जग ढर॑ सो मेरे आनन्द | 
कृव मरिहं कब देखिहो पूरत परमानन्द ॥” 
इस प्रकार काम-क्रोधादि से युद्ध करते-करते वह उन पर विजय 
प्राप्त कर लेता है। इसीलिए माया श्रौर काम-फ्रोधादि सत से डरते है-- 
“संत की ढिठडी फ़िर विचारी” 
आत्म-समर्पण की अवस्था--इस प्रकार साधक एक भोर विरह की 
देवी भ्रम्नि में अपनी भ्रात्मा परिष्कृत करता है भौर दूसरी शोर इन्द्रियो 
से युद्ध करके उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। भ्रव वह आत्म-समर्पण 
अपत्ति और न्यास के मार्ग को भ्रपनाता है । पुर्णो समर्पण के विना प्रिय- 
व्तम से मिलन नहीं होता | सम्भवत इसीलिए हमारे घामिक साहित्य में 
अपत्ति को इतना अधिक महत्त्व दिया गया हू कि वाल्मीकि रामायण में 
लिखा है-- 
“सहदेष प्रश्ृपन्ताय तवास्मीति याचतें। 
अभय सर्वभूतेभ्यों दृढाम्वेतद्मत॑ मम ॥? 
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अर्थात्‌ केवल एक वार 'मैं शरणागत हूं” ऐसा कहने पर में जीव 
पभय कर देता हू । ऐसी मेरी प्रतिज्ञा हैं ।श्रीमद्भगवद्गीता' में भी 
भगवान्‌ ने इसी भाव को इस प्रकार प्रतिध्दनित किया हैं-+ 
“सर्वधर्मावपरितय्य माफ शररं वज | 
अहं ला सब प्रपेम्यो मोक्षविष्यामि माशुच- 
महात्मा कबीर शरणागति या प्रप्ति के इस महत्त्व से पुरोतया 
परिचित थे उन्होने अपने प्िवतम के प्रति पूर्स आ्रात्म-समर्पण कर दिया 
था। उन्होंने दुसरो को भी यही उपदेश दिया है-- 
“कहत कबीर सुनहु रे गरानी छोड़हु मत के मरमा । 
कपल वाम जपहु रे शनी परहु एक की सतना है”? 
आत्म-समर्पण के भाव की पराकाप्ठा उस समय दिखाई पड़ती है 
जब वे अपने को राम का गुलाम कहते है और भपना तन-मन-धन उन्हें 
सौंप देते हैं-- 
“में गुन्नाम मोहि वेवि यु त्ताई । 
तन मन घन मेंश राम जी के ताईं ॥” 
अपवाब और एप्याशा--इस प्रकार आत्म-समर्पंण कर देने पर 
प्रियतमा को प्रियतम झपना लेता है, श्रमो और कर्मो के वन्‍्वन कठ जाते 
हैं। प्रिवतम बाँह पकड़कर भपने समीप बुला लेता है--- 
“बाल्पते के करम हमारे काटे जान दई | 
वोह पकरि करि शण कीन्हीं आप तमीए लई ॥7 
किन्तु यही पर मिलन वहीँ हो जाता। कबीर भारतीय मर्यादा- 
बादी सत्त ये, भ्रत विना विवाह के मिलन दिखा भी ऊँसे सकते थे। अतः 
विवाह की तैयारी होने लगती है। प्राहपाणा की यह स्थिति वास्तव में 
बडी मघुर होती है, प्रेयती अपने प्रियतम के लोक एवं उसकी अटठारियो 
आदि की विविधरगी कल्पनाझो से विभोर हो उत्सी है । देखिए वह प्रिय- 
तम के लोक की मधुर कल्पना से पुलकित है-- 
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“नहरवा हमका नहि भाव | 

सोई की नगरी परम अति सुन्दर जहाँ कोई आवे न जावे ॥? 

साँई की नगरी के समान ही उसकी प्रटारियाँ भी वडी हो भव्य हैं। 
प्रियतमा की कल्पना उसे भी देखने के लिए व्याकुल रहती है-- 

“पिया रें ऊँची अटरिया जरद किनरिया लगी नाम की ढोरिया । 
चोद सुरज सम दियना, बरतु है ता विच भूली डगरिया॥” 

"पिया की डेंची-अटरिया/-की कल्पना करते-करते वह प्रेयसी कुछ 
अधिक रहस्यात्मक हो जाती है ग्रौर भेंवर गुफा की श्रोर सकेत करने 
लगती है। भव भेंवर गुफा का जो सुपुम्ना-मार्ग है उसे उसने. 'कीनी गेल' या 

'मुक्ष्म मार्ग कहा है। कल्पना में ही वह उस भीनी गैल से पिय की 
अझटरियां तक डरते-डरते पहुंचने की चेप्टा करती है । वेचारी मुग्धा होने 
केकारण वह कुछ देर तो प्रियतम की प्रतीक्षा में सकोच प्रौर लज्जां 
के भार से लदी हुई खडी रहती है किन्तु क्षण-भर में वह श्रागे बढने 
न्‍का फिर प्रयत्न करती है - 
“पिया की ऊँची अटरिया आस रहो कब लो खरी । 
ऊँचे नहिं चढ़ि जाय मने लज्जा भही। 
श्र नहि. टहराय चहुँ गिरे गिरि परु॥ 
फिट्िफ़िरि चढ़हु सम्हारि चतत आगे पर । 
अ्ंग-अंग ठहराय तो वहु विधि हर रहेँ ॥” 

इसी प्रकार कल्पना करते-करते सो जाती है तो क्यां देखती हैं कि 
प्रियतम पास भ्रा गए है उन्होनें उस सोती हुई को जगा दिया। इसने में 
ही निद्रा भग हो जाती हूँ भौर वह वेचारी निराश हो जाती है 

“मुनि ससि सपने की गति ऐसी हर आए हम पास । 

सोवत हो जगाइया जायत गए उद्ात्त ॥ 
मिलन-क्षणों की कल्पनाएँ--इसी अवस्था में विरहिएी की मिलन 
-क्षणों की कल्पनाएँ भी आज्ी है । वास्तव में मिलन से मिलन की कृल्प- 
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नाएँ प्रधिक मधुर होती हैं! भावुक कवीर इस प्रक्र कल्पताएँ चित्र-हप 
में चित्रित किये बिना नहीं रह सवे--- 
यर थर के बाला जाँव न जाने क्या करती एव | 
रेनि गई मति दिन भी जाय गेवर गए वग बैठे आय ॥| इत्यादि 
पाक्षाकार की आवस्था--प्रत्त में साक्षाक्तार ओर मिलन की 
स्थिति भ्ाती है। साक्षात्कार की अवस्या का वर्णेत उपनिषदों में बड़े 
विस्तार से किया गया है। ये वर्णाव दार्शनिक प्रधिक भ्ौर साहित्यिक 
कम हैं । प्रात्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होता हैं । हृदय की मोह- 
ग्रन्यियाँ विदीण हो जातो है, सव सश्षय निर्मूत हो जाते ह और कर्म-जाल 
नष्ट हो जाता है-- 
“भिद्यते हृदय गन्यि विधनी सर संत्या, | 
, . ध्वैयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन दृष्टे परापरे ॥” 
उपनिषदो के सदृश्ठ कदीर ने भी साधक झौर साव्य के मिल्त होने 
पर साधक के तापो का नष्ट होना माना है उनका विश्वास था कि 
साक्षात्कार होते ही साधक का जीवन आनन्दमय हो जाता है -- 
“हरि पंगति शीतल भंग गरिटी मोह की ताप | 
नि्ति गराप्तर तू निधि लह्य अ्ंतरग्यठा आप ॥? 
किन्तु इस कोटि के वर्णुत काव्यात्क भौर सावात्मक न होने के 


कारण रहस्यवादो कम भर दाशेनिक प्रधिक कहे जायेंगे । 

शिह और मिलच--कवीर में साक्षात्हार और मिलन की अवस्था 
के भावपुरं चित्र भी बहुत पाए जाते हैं। यह चित्र दाम्पत्य प्रतीको पर 
दही आधारित हैं । जैसा कि हम भ्रभी कह जुके हैं कवीर ने दाम्पत्य- 
प्रदीको में भी पति-पत्नी के प्रतीको को ही अ्रधिक अपनाने की चेप्स की 
है। वास्तव में इस प्रकार का चुनाव भारतीय स्कृति के अनुकूल भी 
था। भारत में सदा से प्रण॒य क्षेत्र में मर्यादा को विधेय माना गया हू। 


है 
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प्रियतमा श्रौर प्रियतम का सम्बन्ध मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है + 
विवाह हो जाने पर यही सम्बन्ध पवित्न हो जाता है। कबीर भारतीय 
सज्कति के सरक्षक सत थे। इसीलिए उन्होंने मिलन और साक्षात्कार के 
पूर्व विवाह की योजना दिसाई है। किन्तु यह विवाह साधारण मानवों 
के विवाह से भिन्न है। आत्मा और परमात्मा का मिलन साधारण हो 
भी कैसे सकता है। इसीलिए कवीर ने अ्रसावारएण विवाह का वर्णुत 
किया है । देखिए निम्न लिसित रूपक में कवीर ने विवाह के समय का 
कंसा सदिलष्ट चित्र खीचा है। श्रात्मा रूपी दुलहित का अपने प्रियतम 
राम से परिणय होने वाला है-। भ्रत भ्रन्य श्रात्मास्पी सखियाँ मिलनो- 
त्मुक आात्माख्पी दुलहिन से प्रानन्दित होने के लिए कहती हैं। श्राज पति 
रूप में राम स्वय ही दुलहित रूपी भ्रात्मा के घर परिणय हेतु भ्रा पहुँचे 
है। वे प्रकेले नही आए है। साय में लम्बी-चौडी बरात भी लाए है । 
तैतीस करोड देवता श्रठासी सहद्न ऋषि ही वराती है । ब्रह्माज़ी सस्कार 
सम्पन्न कराने के लिए पुरोहित बनकर आए हैं। इससे भ्रधिक दिव्य 
ध्रौर असाधारण परिणय हो भी वंया सकता है-- 

“चुल्नहिन गावहु मंगलचार 

हम घर आए हो राजा' राम भतार ॥ टेक ॥ 

तन रति करे में मन रत करहु पत्र तत्त बराती। 

रामदेव मोर णहुन श्राये, में जोवन मदमाती ॥ 

त्ततीर परोकर वेदी करिए, ब्रह्मा केद उच्चार | 

रामदेव तंगि मावर लेहूँ घनि घनि भाग हमार ॥| 

हुए तेतीत् क्रोतिग आए मुक्तिर श्रहत अठाती। 

कहे कभीर हम व्याहि चल्ले है पृहप एक अविनात्री ॥” 

विवाह के पर्चात्‌ सुहाग रात श्राती हैं। नायिका सोलह श्रृद्धाद 
करती हैं-- 
“क्रिया प्रिगार मिल्लन के वाई 7” 
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'रद्भार' कर लेने पर भो प्रिय के पास तहता जाने का साहस नहीं 
होता । लज्जा और सकोच उसने आगे नहीं बढने देते । 
“पगंवा मिलन की जात रहो कबलों तरी । 
डँचे नहिं चढ़ि जाय मरने लण्या भरी ॥ 
पाँव नहिं उहृराय चहें गिरि गिरि परूँ | 
हिरि क्रिरि चह हूँ सग्हारि चरनात्रायेपरू || 
अंग अंग ठहराय तो वहुतिधि ढरे रहें । 
करम कपट मय घेरे तो मन ने परि रहेँ॥7 
नाविका नवोदा श्रौर भन्नाता है, अत वह वेचारी मिलन को कठित 
जानकर डरती भी हैं-- 
“मैलना कठिन है ऋमे मिलोगी पिव जाय | 
समुम्तिसोच पग घरों जतन से चार-वार डिय जाय ॥ 
ऊँची गेल रह रपटीली पावर नहिं ठहराव । 
लॉक-लाव इल की मरजादा देखत मन सकुचाय || 
नहर गत वहा णैहर में लाज त्जी नहिं जाव। 
अपर भूमि वहाँ महल पिया का हम पर चढो ने जावे ॥? 
सकोच करते-करते नायिका अपने प्रियतम तक पहुँच जाती है। 
प्रियतम तक पहुँचने पर प्रियतम से उसे माक्षात्कार नही हो पाता, उसका 
घूघट दोनों के प्रत्यक्ष मिलन में बाधक है। श्रत सलियाँ उस घूघट 
को उघाडने दा उपदेश देती है - 
* तोक़ी प्रीव मिलेंगे घृघट का प्रट सोल रे।'" 
प्र में घूघट का पद सत ही जाता है भौर प्रियनमा प्रियतम से 
नुद्राग प्रात करती हैं । 
“बहुत ड्निन थे प्रीवम पाए 
माय बड़े पर बडे आए ॥ टेक 
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“पंगलचार मोहिं मन रासी राम रसायन रसना चात) | 
मदर मॉहि सया उजियारा ले सती अ्रयना पीव वियारा ॥ 
मैं रनि राती जे निधि पार्ड, हमहि कहा यह तुर्हहिं बढ़ाई | 
कहे कबीर में कु नहि कन्हा, सल्ी सुहाग राम मोहि दौन्‍्हा ॥7 
“से सुद्दाग के भ्रवसर पर भी कबीर भारतीय सर्फति थी मर्याश 
को नही भूले है । 
नायिका सुहाग के प्रवसर पर अपने प्रियनम वे चरणो वो पफदझर 
भ्रेम की धाइवन बनाने का प्राग्रह करती है-- 


“अरब तोहि जानि न देही राम प्यारे ।| 

यूँ गाने लूँ होड हमारे |टै#॥॥ , 

बहुत दिन के बिदुरे हरि पाए भाग बढ़े घर बडे शाये ॥ 

भरनन लागि करो यरि श्रारई प्रेम प्रीत रास, अ्ररुमाई | 

इत मन मन्दिर रही नित चोसे कहें कबीर परहु मत धोसे ॥7 

मिलने हे मधुर रस का प्रमुमा कर जेसे पर नायिश उसे रस कै 

बिना रह ही नही पाती । था हुर समय उसने सुद्राग प्राल परे ये जिए 
स्यागुत सती >> 

(पे स्ियों 'पतसानी प्रिय ही सेज घी । 

रगग्या पर पतंग झग ढोल बोले मधरी सनी ॥ 

प्रमेन से दिद्ठाय थो रारयो पिया पिच मृस्लभाी ॥ 

पर पाता पये पर।या_ पर जागव दस पिदानों। 


( ४० ) 
“लजे रहें नैन नहीं देखो, 
यह दुःख काप्तो कहें हो दयाल |” 

इस प्रकार हम देखते है कि कवीर ने प्राध्यात्मिक मिलन की भ्रभि- 
च्यक्ति दाम्पत्य-प्रतीको के सहारे कितने सुन्दर ढग से की है। वास्तव में 
इन वंशनो के कारण ही उनका अनूभूतिमूलक रहस्यवाद इतना मधुर 
मालूम पडता है। 

तादात्य की अ्रवत्धा--यहाँ पर एक प्रइन उठ खडा होता है। 
वह है कि क्या कमी इस मिलन में पूर्ण तादात्म्य भी स्थापित होता है। 
इस सम्बन्ध में विद्यतो के दो मत हैं । कुछ विद्वानों के मतानुसार सूफी 
रहस्यवादियों फो कभी पूर्ण तादात्म्य नही प्राप्त होता। सवर्ग के विह्नो 
के मुखिया निकलसन साहव हैं । इन्होने सपने प्रसिद्ध ग्रथ 709 0 
एशध)भा।ए ४७ $एएं१शय में इस मत का सतर्क प्रतिपादव 
किया है। इसके भतिरिक्‍त विद्वानों का दूसरा बर्ग पूर्ण तादात्य की 
स्थिति में विश्वास करता है। इसके प्रमाण में वे जलालुद्दीन रूमी को 
निम्नलिखित पक्तियाँ उद्धृत करते हैं। इन पत्तियों में तादात्म्य को- 
नीर-क्षीर के दृष्टान्त से स्पष्ट किया गया है-- 

एशा 07 8४७४४ 807 ऐशोरं8 500 0 णराए०, 

प्रथ्गी। ग्राडशऐ 88 एशशए 00७0 जाता एा06, 

ए्0 ठथा णेी।७ ज्ञात0 800 एक! एशए9 

07 76 थाते 98 फछगरशा छऊ6७ 0णाएणए0९ 

छेएएण॑धप फएणा। उ0०एएड. फएशाणिशा 
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अर्थात्‌ तुम्हारी मधुर भात्मा से यह भात्मा इस प्रकार मिल गई है 
जैंसे मदिरा से जल मिल जाता है। मदिरा और ज़ल को अथवा मुझको 
और तुमको कौन भ्रलग कर सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 
सूफी रहस्यवादी भी पूर्ण तादात्म्य में विश्वास करते थे । 


(५) 
ः भारत में भ्रद्वैतवाद का सदैव ही बोल-वाला रहा है भ्रद्वतवादी 
प्रोत्मां भौर परमात्मा के पूर्ण तादात्य में विदवास करते है। उनके इस 
विश्वास की अभिव्यक्ति भारत के भावुक रहस्यवादी सत कवियों में भी 
दिखाई देती है। संत शान वर ने तादात्म्य की परित्यिति का चित्र इस 
प्रकार खीचा है-- 
एाशा ॥98 ॥80 07७४0 06 ७ल्याप्र॥'ए 78 
9०0॥ए 000800087088 'ज़88 ]086, म॥8 पर76 ज&8 
जाक्ा(०0 (0 87एथ' प्राय 4) 58086 07 007707685 
चाक्चा। 07९! 70880॥ 0876 $0 & एंश्षाएं 8) क्र०'ते8 
ज़श'8 ॥9098 707000880 व्ला0 790 जै008 शात ॥6 
899 !8 0ए॥ श्थ, म8 69० |8868 . 0988800 60 
जागो पींक्ापकांणा 906७. शाही &70 (9 
ज्ञ88 8076, 776 ज्ञीॉ08 एगराए०१58 ज़ञ88 & ॥86 का0ं 
जा88 ॥]60 जाए 78807%706 07 (000 ज्ञ॥8 7280 
का का 0080 00 एाएह8 कात प्रां8 988परवर08४0ा 
ज़88 €४90]6., * - 
यह वर्णन भ्रद्वेती होते हुए भी भक्त झौर भगवान्‌ के सम्बन्ध फ्रो 
बनाए हुए हैं। भारतीय रहस्यवादी ऐसे ही तादात्म्य में विश्वास करे 
हैं। महाल / कवीर ने भी तादात्य्य के जो वर्णन अस्तुत किये है वे बहुत 
कुछ इसी ढंग के है। मिम्नलिखिंत साल्चियों से उनका तादात्म का 
सिद्धान्त पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है साधक भौर साध्य में बू द भौर 
समुद्र-जैसा सम्बन्ध है जिस प्रकार बूंद समुद्र में जाकर समुद्र रुप है 
जाती है भ्रौर फिर उसके भ्रलग भरस्तित्व को खोजना कठिन हो णोता है 
उसी प्रकार भक्त अपने ध्यक्तित्व को भगवान्‌ में इस प्रकार मिला दता 


हेर्त हेरत हे सी रहा कबीर हिराय | 
बुद समानी समुद्र में सोकत हेरी गाय ॥ 
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( ४९ ) 


है कि फिर दोनो में कोई भेद तही रह जाता है। इसी वात को ध्यान में 
रंसकर बडरहिल ने लिखा है कि रहस्यवाद वास्तव में व्यक्तित्व का 
लोप करना है-- 
भौएशालशा 70660 गरफ्ाए8 ४68 8४0णॉ५णा 6 
ग्रापएंतिप्रधाए.? 
महात्मा फदीर में तादात्यय के भावात्मफ वन भी पाए जाते हैं । 
जब प्रियतम और प्रियतमा मिल जाते हैं तब फिर कोई भेद नहीं रह 
जाता, यदि प्रियतम भरेंगे तो फिर प्रियठमा भी मरेगी भन्यया वह भी 
उसी के समान भमर रहेगी -- 
»हरि मरिहे तो हमहेँ मरिहें। 
हरि न मई तो हम काहे को मरिहें ॥7 
हरि तो भ्रमर भौर शाश्वत रूप है, फिर भत्ता प्रियतमा ही बयों 
परैगी । इसीलिए वह कहती है-- 
“हम न मर मरिहे तसाता । 
मिला हमहिं को जयावत हारा ॥? 
इस प्रकार स्पष्ट है कि कवीर पूर्ण तादात्म्य में विश्वास करते थे । 
उनका यह तादाल्य तात्विक दृष्टि से पूर्ण भद्दाती था किन्तु व्यावहारिक 
दृष्टि से उनमें भगवान्‌ झोर भक्त के सम्बन्ध बने रहने की ध्वनि निकलती 
है। वे कहते हैं कि राम भोौर कदीर भवत भौर भगवान्‌ जव एक हो 
जूते हैँ तब उन्हें कोई पहचान नही पाता । उनका भेद दूसरों को स्पष्ट 
पहीं हो पाता । उनमें जो भेद रहता है उसे केवल भगवान्‌ भौर भक्त 
ही, जावते हैं-- 
,.. राम कबीर एक भेए हैं कोड व सके पढाहि।” 
सतल की अलरड अनुभूति--यहाँ पर एक प्रइ भौर विचारणीय 
है वह यह कि बया कबीर को सत्य के सोल्दय को सम्पुरणता में भ्रनुभूति 
१६ कै एशं।णशार प्राप्त, 2886 85 


( १३ ) 
हुई थी या वे उसके किसी एक पक्ष का दर्शन करके रह गए थे । 


38/0$ ” 


प्रतीत होता हैं कि उन्होने सम्पुर्ण सत्य की सम्पूर्ण भावात्मक भाँकी 
देखी थी। उन्होने स्वय भी स्वीकार किया है कि उतका 'परचा' पूरे से 
हुआ था-- 
“पूरे यू परच्या भया तब दुख मेल्या दूरि। 
निर्मत्र कीन्हीं आत्मा ताये सदा हजूंरि ॥!7 
सत्य के सम्पूर्ण सौन्दर्य को देखकर ऐंसा स्वाभाविक है कि मोनता 
श्रा जाय। कबीर ने उसके दर्शन सम्पूर्णता में किये थे, किन्तु उसकी, 
ब्॒णना सें वे सवेधा असमर्थ थे-- 
“दीटा हे तो कप्त कहूँ कह या न कोड पतियाय | 
हर जता हे तैसा रहो तू हरिलि हरि गुन गाह ॥” 
वास्तव में वह पूर्ण प्रद्धूत अ्रनिर्वेचनीय ही है। वेद भौर कुरान्‌ 
भी उसकी श्रनुभूति का रहस्य नही वता सकते, भ्रत यदि कवीर उसका 
कुछ वर्णन भी करें तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा-- 
“ऐसा अदभुत जिनि कगै, अदूमुत रासि लकाय | 
वेद कुरानों गमि नहीं कह या न को परतियाह ॥? * 
यदि उसका किसी प्रकार वन करने का प्रयत्न भी किया जाय तो 
उसके तेज का कथन-मात्र किया जा सकता है। वह सैकडो सूर्यों की 
ज्योति से भी विक्क्षण होता है-- 
“कबिश तेज श्रनन्त का मानों जी धूरजसेशणि । 
पति संग जायी छुन्दरी क्रोतिक दीगतेणि ॥” | 
साधक को जब रहस्य की ग्रनुभूति अपनी सम्पूर्णता में होती है! 
तब फिर वह उसका वर्णन किस्री एक ही ऐन्द्रिक प्रनुभूति;के माध्यम से 
नही करता । वह प्रपनी रहस्पानुभूति की सम्पूर्णता व्यक्त करने के लिए 
लिए सभी प्रकार की ऐन्द्रिक अनुभूतियों का प्राश्नय लेता है। कभी तो 


कक 


( £#४ ) 


दह विचिआनिदिचित्र स्वर-सहरियों को मुद्दा है, कमी गह विवित्रादिवि- 
दिड दृष्य देजता है; न्‍मी वह निदत ओर स्पर्म के मनोरत चित्र ठानदे 
लाता है। इसी प्रकार वह अरपूर्व सुमसच्दियों का वर्दत करता है। इस 
प्रन्रर वह उतनी ऐंट्रिल विषयो के राष्यम से उस रहत्वह्य ब्रिग्दन का 


तय | हक ऋूच्यानभाति 7 


। क्दीर ने अपनी रहत्वानृनूति नो उन्पूर्सता में व्यक्त 

करने दी कामना हे विविंछ ऐन्दरिक झनुनूद्ियों के चहारे उचचन्य वर्सुद 

ल्‍्यि है। नहाला ज्वीर भक्दादैनगद में व्शिठम ये 

उन्होंने प्रविक्‍्तर रहस्यमय को विविध अकार की विचित्र ध्ठतियों के 
वि >> 


षृः 
ब्ड्ेाः इ्पक्नी झनभपतति ० सभी ञभी जान जे 
धहरे भ्रभिव्यन्त लिया हैं। उन्हें उपह़ी भनुशूत्ति स्मी-क्ी गगन के 
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गजन के रुप में होगी थी। 
“गयतर यराजि अठत जे जबली ऋंग्त अक्ात्त ) 
वहाँ कबीर बदगी के कोई विवद्यप्ता? 
योग छे प्रभावित होने के व्यरुछ वे अन्त वाद के रुप में सी उदकी 
पनृभूति ररते थे-- 
+कबीर नल प्रक्रिया उपया इनिनल सूर | 
दिपि अंविवार्त ,मिट यडे वाये आवहद नूर ॥7 
यहाँ पर झब्द भर रुप दोनों ऐंद्रिक विषयों का मिख्स करके उत्तते 
रहसत्यम्म की अनिव्यब्ति की गई है। उठी प्रकार वे 'नाद लहये घुरनि 
ते हैं-- 
#अद्घू बाव लहरि धुत, याढी | 
मदद अतीत अवाहद राता इहि गि्ि हृष्णा लाधी रे |” 
झूदीर ने अपने प्रियतम की मनुभूति नुगन्यरूप में ही की यी। ऋस्‍्तूरी 
की सुपत्व उवते अधिक तीव्र होती है मर. उन्हींने उतता ही वर्छोन 
किया हैं-- 
#पिवर ग्रेन प्रताध्तिवा अंतरे मया-उजात्त | 


मुख नत्तूरी महमही गण पूटी गाप्त ॥7 * 


( ४५ ) 


स्पोन्द्रिय से सम्बन्धित उक्तियों की भी कमी कबीर में नही है। 
मिलन के चित्रो में स्पशमूलक अनुभूतियों का विचित्र आकषण भरा हैं । 
भंठने का यह एक छोटा-सा चित्र देखिए-- 
“अंक भरे भर भेंटिया मन में नाहीं घीर। 
कहे कबीर ते क्यूँ मिले जबल्लय नोह सरीर ॥! 
इसी प्रकार 'ले सूती अपना पीव पियारा' में भी स्पर्शजनित रहस्या- 
नुभूति का ही कथन है । कबीर ने प्रपने प्रियतम की ग्रनुभूति रस रूप 
में भी की थी। उनके राम-रसायन की चर्चा हम पीछे बड़े विस्तार से 
कर चुके हे। श्रव गगन-मण्डल के श्रमृत श्रौर वक तालि के रस को भी 
पीकर देखिए -- 
८) अवधू गगनमरढल पर कीजे | 
(7) अमृत करे सदा सुख उपये बंक नाली रस पीजे ॥ 
(7) अबू मेंरा मद मतिवारा | 
उन्मनि चत्या गगन रस पीजे तिमुवत भया उजियारा ॥” 
कबीर की रूप-सम्बन्धी भ्रनुभूतियाँ भी बडी ही मधुर है। उन्होने 
मानव रूप में प्रियतम की अनुभूति कम की थी। चे अ्रधिकतर उसके दर्शन 
ज्योतिरूप में करते थे या लालिमा रूप में इनके उदाहरण दूसरे प्रसगो 
में दिये जा चुके हैं। यहाँ मे इतना ही कहना चाहता हूँ कि महात्मा 
कवीर ने अपने प्रियतम की भ्रनुभूति सम्पूर्णता में की थी। इसीलिए 
उन्होने सभी ऐन्द्रिक विषयों के माध्यम से उसकी प्न्‌ भूतियाँ व्यक्त 
की ह। 
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यौगिक रहस्यवाद . 


आत्म दर्शन में ;योग--बूहदारण्पकोपनिपद्‌ के मैत्रेयी ब्राह्मण म 
प्रात्म साक्षात्कार के साधनों का उल्लेख करते हुए कहा गया है-- 
“शल्य व श्रे द्रप्टव्यः भ्रोतव्यों मन्तव्यो विदिष्यातिव्य:! 
प्र्वात्‌ भात्मा का हो दर्शन श्रवश, मनन झौर निदिध्यासन करना 
चाहिए। इस उद्धरण में श्रवण भौर मनन के सदृश्ठ निदिध्यासन को 
भी झात्म-साक्षात्तार का साधन माना गया है। निदिध्यासत ध्यान का 
पर्यायवाची कहा जा सकता है। यह भव्य मोग-भवन का सप्तम सोपात 
हैं। इससे स्पप्ट है कि प्रात्म-साक्षात्कार के त्ाधनों में योग का बहुत 
वढा महत्त्व है। इसका उल्लेख 'ऋणगेद सहिता' तक में किया गया है । 
उसमें एक स्थल पर उसका वर्णुत इस प्रकार मिलता है-- 
/प घानो योग ऋआधुक्त ता रावेतत 
पुर॑ ध्यामर गसद वाजेमितात नः |” 
पर्थात्‌ परमात्मा हमारी समाधि के तिमित्त भ्रभिमुख हो, वह विवेक 
ख्याति रूपी धन तथा प्रतीतानागतादि भ्रनन्त वस्तु-विषयक होने से व 
विधि वृद्धि ऋतम्भरा के उत्पादन निमित्त प्रनुकूल हो । इस भ्रकार स्पप्ट 
है कि भ्रध्यात्म क्षेत्र में योग की मान्यता सदा से रही है। योग का लक्ष्य 
: ज्ञी वही होता है जो रहस्यवाद भविति झादि प्रत्य साधनो का। 'गोग 
वाशिष्ठ' में लिखा है कि प्रात्मा गौर परमात्मा को मिलाने वाला साधन 
यांग कहलाता है। योग के चार प्रमुस भेद माने गए हैं-- 
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योग के विविध भेद -- (१) हृव्योग, (२) राजयोग, (३) लब- 
योग, (४) भन्नयोग। इन सबसे प्राचीन प्रध्यात्मयोग है। 'कठोपनिपद्‌' 
में इसका सब प्रकार वर्णन किया गया है-- 

“त॑ दुईश गूहमनु ग्रविष्टं | 
गुहाहित गहरे पुराएम्‌ ॥ 
अध्यात्त योगाषियमेन देव॑ 
मला धीरो हए शोको जहाति ॥? 

अर्थात्‌ वह भात्मा जो इतना तेजस्वी है कि देखा नही जा सकता, 
गहन स्थान में प्रवेश किये हुए है, गुद्दा में बैठा हुआ प्ोर गह्ठर 
में रहने वाला उसे श्रध्यात् योग के द्वारा जांनना चाहिए। थदि 
रहंस्पवाद की भ्रन्तमु ख्ी प्रक्रिया से इसकी तुल्नना करे तो तुरन्त 
सष्ट हो जायगा कि वास्तव में भ्रध्यात्मयोग एक प्रकार का धन्तमु सी 
रहस्पवाद है। रहस्यवाद का लक्ष्य भी इसी प्रकार संगुणु भ्रौर निगु ण 
रुप देव के साथ एकाकार प्राप्त करना होता है। उपयुक्त चारो प्रकार 
के योग वास्तव में उस 'गुहाहित॑ गहरेष्ठ देव! तक॑ पहुँचने के चार 
प्रकार के शरीर, मन, वृद्धि भर प्राणुमूलक साधन है। हृठयोग विशेष 
रूप से शरीर-साधना है । लययोग का सम्बन्ध विदेष रूप से मन से है। 
मजयोग में वृद्धि की क्षिया प्रघात रहती है राजयोग वास्तव में प्राण 
साधना का समन्वित रूप है। योगी इनकी साधना व्यष्टि रुपसे भी 
करते है श्रौर समष्टि रूप से भी । 'वेताबवतर उपनिषद्‌' में इत सब 
समष्टिमूलक साधनाझो पर विश्येप जोर दिया गया है। उसमें इस प्रकार 
लिखा है 

““ब्रिहननत स्थाप्य चम॑ शरीर | 

हदाच्ियाणि मनसा सर्नित्ष्य॥ सौजस्य से -: 

वैहीहुपेन ग्रतरेत विद्वान्‌ | 

स्त्रोतराति सर्वाएँ मया वहानि ॥ 
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और भारखनाथ ने इस योग-शास्त्र का फिर से पुनरुद्धार किया और 
इसकी प्रतिप्ठा अपने ढ़ग पर की। इसीलिए हृव्योग दो प्रकार का 
मात्रा जाता है-- 
'(ट्रेघवा हट: स्पादेकस्तु गोरक्षादि तृसाधके. | 
अम्योमकेद्द पृत्रादरः साधि तो हट संज़्क ॥” 
अर्थात्‌ हृठयोग दो प्रकार का होता है, एक तो गोरक्ष श्रादि सावकों 
के द्वारा प्रवत्तित किया हुआ भ्ौर दूसरा वह जिसको मुकण्ड श्रादि के 
हृथ्योग से प्रभावित हुए थे, क्योंकि इनकी परम्परा से इनका पूर 
संबन्ध था। इस नवीन मत्स्पेद्धताथी हठयोग का विवेचन गोरक्ष 
सता, गोरक्ष सिद्धान्त सम्रह, सिद्ध सिद्धान्त पद्धति, सिद्ध सिद्धान्त 
सग्रह, घेरण्ड सहिता हण्योग दीपिका श्रादि प्रन्थों में विस्तार से 
किया गया है । इनके झतिरिक्त इसका वर्णन तत्रे अरथो और वौद्ध धर्म 
के ग्रधों में भी हुआ। तान्वरिको भौर वौदों में पहुंचकर इसने वहुत 
भविक विकास किया । विकसित होते-होते यह इतना जदिल हो गया कि 
स्वयं रहस्यमय वन गया । भहंपि मार्कण्डेय भ्रष्टाग योग को ही हृठयोग 
मानते थे। किन्तु गोरक्षोपदिष्ट हठयोग के केवल ६ श्रग माने गए हैं।- 
यम्र शोर नियम हृठ्योग के श्रन्त्गंत नहीं लिये गृएं है। हठबोग का, 
सबसे प्रमुख विषय है नाडी-जय, इसका विकसित रुप कृण्डलिनी_ शुक्ति 
योग-तत्र ग्रथों में इसका बड़े विस्तार से विचार किया गया है । कबीर 
वाथो, सिद्धों भौर ताबिकों से एक समान प्रभावित थे। अत इनमें नाडी 
जय श्रौर कुण्डलनीशक्तियोग शादि की सूक्ष्मातिसूक्म बात मिलती 
च्है। इनको इन्होने कल्पना, भरालकारिकृता और चित्रात्मकता के सहारे 
रहस्यमय बना दिया है। कुण्डलिनी शव्ति-्योग में सबसे रहस्यपुरां 
बर्ग़ुत अक्ो के है। हृठयोगी प्राय ६ चक्र ही मानते हैं, किन्तु तत्र भ्रन्धो में 
११ चक्रो तक की कल्पना की गई है । महात्मा कवीर ने इन चक्रो का 
28066 40:28: 40% 


( ६० ) 


बडे ही रहस्यात्मक ढग से वार्वार उल्लेस ;विया है। प्रत भ्मन्त 
सक्षेप में हम यहाँ इन चक्रो गौर उनकी रहस्यात्नदता का परिचय देना 
प्रावध्यक समझते है। चक्रों के रहस्य को समभने के लिए नाड़ियो की 
इन चक्री को बांधे हुए हैं, इन चक्रो मे सम्बन्धित सबसे प्रमुंस नाडियाँ 
इढा, पिगला गौर शुपम्त है। इडा भ्रौर पिगला मुफ्म्ना नाडी को सपेटे 
रहती है, इडा वाई ओर होती है उसका बर्ण श॒न्न होता है। पिगता 
सुपम्ना के दाहिनी भोर होती है। यह रक्त बर्ण की होती है। इंडा को 
प्रमृतवित्हा भौर पिंगला को रौद्गात्मिका मानते है। सुएुललाके-मध्य 
भाग में वच्चा नाड़ी मानी है वज्ञा के मध्य में _चित्रा नाही पन्तनिहित 
रहती है। इस चित्रा के मध्य में ब्रह्म नाडी होती है। सुपम्ता नार्ड' झग्नि 
स्वर॒पा मानी जाती है। बच्चा सूर्य रुपा कही गई है। चित्रा दूर्ण बद्र 
मण्डल रुपा होती है। डिश्रा साडी बहा हार कहलाती है। क्योकि कुण्डलिनी 
शक्ति इसीमें से होकर कर्घ्गामिनी होती हैं। सुपम्ता में मुण्डलिनी 
तब प्रवेश करती है जब इडा पौर पिगछा ध्रमगति से चलती है। योगी 
का लक्ष्य कुण्डलिनी शक्ति को सुपम्ना के बीच से चफो का भेदन करते 
हुए सहस्लार कमल तक ले जाना होता है। जब कुण्ठलिनी सहल्नार में 
पहुंच जाती है तव साथक को समाधि को स्थिति प्राप्त हो जाती है। 
इस समाधि की भवस्था को प्राप्त करने के पश्चात्‌ मोगी भ्रमर हो जाता 
हैं। भव थोडा-सा चक्रो पर प्रकाश्ष डाल देना चाहते हैं। 
पहला चक्र मुलाधार-के- नाम से प्रसिद्ध हैं। मह पृथ्वी-्तत्त्त का 
दक्षक माना जाता है। इसमें घार दल होते हैं। ब्रद्मदेव इसके देवता 
है। उपयु क्त चार दल प्राण-शक्ति के सहारे उत्पन्न होते है।इन्हो म 
कृण्डलिनी प्रसृत रहती है। इस दलो पर जो अक्षर हैं वे कुप्शलिनी को 
आकृति प्रदान करते हैं । कुष्डलिनी इही चक के चीचे विकोशात्मक रुप 
में स्वव लिय से साढ़े तीन वलयी में भ्रावदित अवावस्था में पड़े हुती डी रहती. 


|| 
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है। कुण्डली द्वारा निमित इस भिकोण को त्रिपुर कहते है। जो योगी इस 
मूलाधार चक्र फी साधना में सफल होता है उसे वार सिद्धि प्राप्त होती 
है। शिव सहिता में स्पष्ट लिखा है-- 

“ये. करोति सदा ध्याव॑ गूलाघारे विचक्षणः | 

तस्य स्थाह्‌दु री पिद्धिभू मी त्याय ऋमेणावे |? 

दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है । इस चक्र का रम खतवर्ण माना जाता 
कै । इसमें ६ दल माने गए है । व भम य र॒ल उनके सकेत प्रक्षर हैं । 
'इस चक्र की स्वामिनी शाकिनी देवी मानी गई है। इसके देवता विष्णु 
हैं। तीवरा चक्र मणिपुर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसका रंग सुबहला 
होता है इसमें दस दल होते हैं । उन दलो के सकेताक्षर डढड णतथ द 
धनपफ मार्ने गए है। इसके देवता रुद्र हैं। इसकी अधिष्ठान्री देवी 
का नाम लॉकिनी है।इस चक्र की साधता सफल होने पर पाताल 
नामक सिद्धि मिलती है वह सर्वगतिमय हो जाता है इसके बाद हृत्पण्म या 
भुनाहत चुक्र भाता है। यह हृदय स्थत्र में स्थित रहता है। इसमें बारह 
दल होते है । इसका वर्ण रक्त होता है। विद्वसार तन्त्र, के. अनुसार 
इस स्थान में उलन्न होने वाली भनाहत ध्वनि ही शिव रूप है। यही 
जीवात्मा का वाग् स्थान माना गया है| इसकी साधना में सफलता 
आप्त करने पर साधक को खेचरी शक्ति मिलती है। इसके बाद कठ 
पद्म या विशुद्धि चक्र है इसमें सोलह दल होते है। इसके देवता श्रधे- 
नारी नरेश्वर है। इस चक्र का कुछ श्रश शुश्र होता हैं भौर कुछ 
]्णिम रग का [छठा चक्र धान अक्रहै। इसमें दो दल होते हैं 
इसका रंग स्वेत है इसके दोनो भोर इडा भ्रौर पिग॒ला है। वही मानों 
बस्णा आर प्र ह। इसलिए मोगियों में यह स्थान वाराणसी 
के नाम से प्रसिद्ध है इसके देवता विश्वनाथ माने गए हैं। कहते हैं 
श्राज्ञाचक्र के विकोण में अ्रग्ति सूर्य भर चद्ध तत्त्व रहते है। भ्रव्यक्तत 
प्रणवरूपी झात्मा का भी यही स्थान माना जाता है। इन सब के बाद 
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सेहलार चर्क आता है इसमें एक हजार दल माने गए है। कहते है 
इसमें २० विवर होते है। इनमें पचास-पचास मातृकाएँ मात्री जाती 
हैं। इस प्रकार सहस्त दल हो जाते हैं। इस सहस्तार...कमल का स्थान 
तालुमूल माना जाता है। इस तालुमूल में सुपुस्ता ताडी ने प्रधो- 
मूखी होकर गमन किया है। यह कमल शुश्नवर्श तथा खुछ प्रदण 
ऱतवर्ण माना जाता है। इसे लोग अ्रधोगुस्ली भी वतलाते है। इस सह: 
सार कमल के कन्द देश में एक परिचमोत्मस तिकोश-सा हैं। इस भिकोण 
में बरह्म-विवर सहित सुधुम्ना मूल हैं। इस स्थान से मूलाधार पर्यन्त जो 
विवर है वही ब्रह्म रनप्न है। इसमें ६ छोटे छिद होते है। इस रम्प्न का 
रूपए विल्दु ० के सदृष् है। इसी ब्रह्मस्थ को दक्षम द्वार भी कहते है। 
इस ब्रह्म-रत्प्र की साधना करने वाला द्रज़रूप हो जाता है । 

इन पट्चक्रो के भ्तिखित तन्व ग्रंथों में कई भोर चक्रो की भी 
चर्चा की गई है। भाज्ञा चक्र के समीप एक मन चक्र की कत्पना की 
गई है । उसमें ६ दल हैं। मत चक्र के ऊपर एक सोम चक्र बताया जाता 
है उसके १६ दल वताएं जाते है। भाज्ा चक्र के समीप ही कारण शरीर 
से सम्बन्धित सातु कोष हैं। इनके नाम कमश इन्हुं, बोधितों, नाद, भ्रध्धे- 
चत्द्िका, महानाद, कत्ता भौर उन्मनी है। कहते है इस उन्मसती फोप में 
पहुँचने पर पुनरावृत्ति वही होती है! शक्ति-तत्मोहन तज में ६ चक्रो 
का उल्लेख किया गया है। किन्तु वे इनसे सर्वया भिन्न हैं । उनके ताम 
क्रमश सर्वानिन्‍्द्मय संवेसिद्धि चक्र, सर्वरोगहर चक्र, सर्वरक्षाकार चक्र, 
सर्वार्थ साधक चक्र, सावेभीम भाग्वायक चक्र, सर्वे सक्षोभणी चक, 
सर्वाशा परिपूर्ण चक्र ओर तैलोकय मोहन तन्त्र है। महानिर्वाण तम्न में 
चक्र तो नौ ही माने है, किन्तु उतके प्राकार और नाम इनसे सर्वेथा 
भिन्‍न हैं। कुछ लोगो से नौ चक्रो के भ्रन्तगंत ऊपर कथित पट्चको के 
प्रतिरिक्‍त श्री हाटगोल्लाट झोर त्रिकूट चक्र भौर माने है। हृठ्योग के 
श्रन्तर्गंत विविध प्रकार के चक्रो के बड़े जदिल वर्णाद भाते है । 


महात्मा कवीर पर हृठ्योग की चक्रपेदत प्रक्रिया भ्रववा कुष्डलिती- 
उत्पादन प्रक्रिया का पूरा-पूरा प्रभाव पडा था। उन्होने चक्रों के बड़े 
ही रहस्यात्मक वर्णन प्रस्तुत किये है । इनकी रचनाओं में इनके वर्णन 
भरे पढे हैं। देखिए निम्नलिखित श्रवतरण में उन्होने ऐसे मत के मोहन 
बीठुला' का वर्शान किया हैं, जो पटूदल कमल निवासी है >-« 
“क्र के मोहन वीठुला यह मन लागो तोहि रे | 
चरन कपल मन मानिया और न भव गोहि रे ॥ 
पठदल कमल विवातिया चहुँ कोफ़ेरि मिलाइरे? 
इसके श्ागें वे अष्टदल केवल तिवासी श्री रग जी का वर्णन 
करते है -- 
॥हहु के बीच समाधियों, तहाँ काल न पाते श्राह रे। 
अष्ट कंवल दल भीतरा, तह शरीर केलि कदाय रे |! 
इन पक्तियों के भागे त्रह्म रन्त्न का सूक्ष्म वर्णन किया गया है-- 
“बूक्षि नालि के अतरे पढिम दित्ता की वाट रे | 
नीमर करे रस पीजिए तह भवर गुफा के घाट रे ॥” 
ऊपर प्रभी हम जिस पश्चिमाभिमुख योवि-मण्डन का उल्लेख कर 
चुके है इन पत्तियों में उन्‍्हीका रहस्यात्मक चित्रण किया गया है। इस 
ब्रह्म-रू्प्र में योगी को जिन रहस्यात्मक दृश्यों भ्रौर स्वर-लहरियो का 
प्राभास मिलता है नीचे लिखी पाक्तयो में उनका रोचक चित्र खीचा 
गया है-- 
' धग़गन गरज मघर जोहए तेंह दीते तार अबन्त रे। 
बिजुरी चमक घन वरषिं है वह सजित है सव सन्त रे ॥! 
महात्मा कबीर ने ब्रह्मरन्प्न में अनुभूत होने वाली विचित्र-विचित्र 
स्व॒र-लहरियों तथा लोकातीत दृब्यो का सैकडो प्रकार से वर्णन किया 
हैं। यहाँ पर उनमे से कुछ का निर्देश कर देना श्रावदयक है। उनके 
परचा' के अग में इस प्रकार के वर्शनो की भरमार है। कभी तो वे 


था 
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कमल जो पूले जलह। वन” देखा पन्द विहए। चादणा/ जैसे 
विभावनात्मक दृश्य देखते है और कभी प्रियतम के महत्र में विश्ञाम 
करते है-- 

“मुनि जन महल न पावई, तहाँ क्रिया विभाग |” 

इस ब्रह्मस््न में पहुंचकर केवल नेत्रे न्विय ही तृप्त नही होती वरत्‌ 
सुन में स्तान करके उनके शरीर को भी सतोप मिलता है-- 

(0) “हद-द्वाडि बेहद गया किया छुन्त अत्तनान | 

(0) जेहि तर घढ् न डूबता गेयल मलि-मलि र्हाय [? 

यहाँ भझाकर साधक की रस-सम्वन्धी पिपासा भी क्षान्त हो जाती 
"है क्योकि यहाँ भ्रमुत करता रहता है-- 

(0 “गरजि गयन अमृत चुनें 

(7) नमृत वरति हीत पिपजें |? 

साधक यहाँ भ्रनह दताद तथा भ्रन्यात्य मधुर स्वर-लहरियाँ भी 
सुनता है-- 

(0 अवहद बाज नीकर करें ( 

इस प्रकार ब्रह्म-रश्र के रहस्यों फो कबीर नें विविध प्रकार की 
ऐन्द्रिक भ्रनुभूतियो के सहारे उद्धाठित किया है। सहल्लार चक्र का चर्णन 
भी कबीर ने स्पकात्मक शैली में किया है। हम ऊपर वता चुके है कि 
सहस्तार अधोमुखी होता है। कबीर ने उसका वर्णन देखिए कितनें 
रहस्यात्मक ग से किया हैं-- 

“आकाते मुखि ओंधा केवा पाताले पनिहार | 

ताक़ा परी को हँता पके शिला आदि विचार ॥? 

हमने झमी जिस सुपुम्ता मार्ग की चर्चा चाडियो के प्रसग में ऊपर 
जी है कवीर ने उसके भी रहस्यात्मक वर्णन लिखे है। 'सुपिम मारग' के 
अग में उन्होने इसीका रूपकात्मक झौली में वर्णन किया है। वे 
लिखते हें-- 
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() “जन कबीर का पिखर घर वाट सलेली पे । 
पॉय न टिक ग्पीलिका लोग लाए बेल ॥!? 
(॥) “जहाँ न चीटी चढ़ि तक और न राई ठहराय | 
मत पवन का यम वहि तहेँ कबीर पहुँ चे जाय |! 
(7) “कबीर मारग अगम है सब मुत्ति जन बेठे थाक्ि | 
,..तहाँ कबीरा चलन गया यहि तद्गुर को तासि ॥? 
सुषुम्ता का वर्णुन कवीर ते चक्रो के प्रसंग में भी किया है। देखिए नीचे 
द्वादस कमल की भोर सकेत करते हुए वे सुषुम्ता का उल्लेख भी करते है-- 
“दवादस कूगा एक बन माली उल्टा वीर चल्लावे । 
पहजि तुषुम्ता कूल भरावे दह दिसि वाडी पवे ॥” 
इसमें सिचाई की प्रकिया का अच्छा रूपक वाँधा गया है। इत 
चक्तियों में इस रुपक के कारण ही रहस्यवाद की व्यञ्जना हो गई है। 
यहाँ पर हम एक वार फिर दोहरा देना चाहते है कि वे हो यौगिक वर्णुत 
साधनात्मक रहस्यवाद के अतर्गंत भार्येगे जिनकी अ्रभिव्यक्तित मे काव्या- 
सकता के कारण कोई वैचित्य भौर चमत्कार दिखाई पडता है। चन्द 
ओर सुर को जोडकर देखिए वे कितनी सुन्दर सुपुम्ना तत्री तैयार 
कर लेतेह-- , 
“नंद यूर दोई वृत्रा करिहाँ चित्र चेतनि की डॉडी। 
तुषम्ना तती वाजण लागी इृहि विधि त्रिष्णा पाडी ॥7 
कवीर ने सुयुम्ता की स्त्री रूप में भी कल्पना की है। ऐसे स्थलों 
पर मातवीकरण भलकार माना जा सकता है। जब साधक नाभि कमल 
में पहुँचकर अपने प्रियतम भगवान्‌ को खोज लेता है तम्री सोलहो 
कलाग्रो से चन्द्र प्रकाशित हो उठता है। अनहंद नाद की मधुर स्वर- 
लहरी वज उठती है भ्ौर सुपुम्ना के घर भ्रावन्द मताया जाने लगता है--- 
"जब लग नाभि केंकल नहीं सोधे। 
तो हीरा हीरे कैसे वेषे॥” 
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पोलह कला समृरण छाजा | 
अबहृद के घारि वाजें वाजा !! 
सपमन के पर भया अनन्दा | 
उल्लाट केवल भेंटे योक्दा ॥! 
यहाँ इस प्रसय में हम कबीर के अत्यत रहस्यमय प्रेम भगति हिडो- 
ले को नही भुज्ता सकते | च्‌द और सूर उस हिडोलते के दो उसमे हैं। 
वयकनालि' उसकी डोरी है। वह हिंडोलना 'द्वादस गम के श्रन्त॒रा' पढ़ा 
जुआ है। वहाँ भ्रमृतत्व की मोक्षदायिनी खोतस्वनी प्रवहमान रहती है! 
'एहुज सुनि' इसके सम्रीप है इसके उपर गगन-मण्डल है-- 
“रत्न मयति हिंद्योलना सब संतान को विभाग ॥ 
चन्द पूर हुईं तम्भवा वंक वालि की छोरि |॥ 
भूले एम्च पियार्या तहें भूले जीव मोर! 
द्वादस गन के अद्ारा तहँ अमृत का वात्त ॥ 
जिनि यह अमृत चात्षियों तो ठाकुर हम दात। 
सहन सुवि को नेहरो गगन मंदलि पिरमोर॥? 
इसमें चन्द्र तो सहतार में स्थित भ्रमृत स्थान के लिए भ्रवृक्त हुमा 
सूर मूलाधार में स्पित श्रमृत भक्षक कुण्डलिनों के त्रिकोण का 
प्रतीक है। वक वालि उन दोनों को जोड़ने वाली सुएम्ता नाड़ी है। 
दद्वादक्ष दलकेवल प्रवाहत--का वाचक है। पगद-मण्डल का प्रयोग भ्धी- 
मुझी महत्लार के लिए किया गया है। 'सहय सुनि' ब्रह्मरूघ का योतक 
माना जा सकता है। इस प्रकार कवीर ने शुष्क यौगिक बातों को रूप- 
का्तमक भ्ौर प्रतीकात्मक दौली हारा वशित करके उन्हें अत्यन्त रहस्य- 
पूर्ण बना दिया है । 
“ हमने ऊपर भाज़ाचक के समीपम्ध उन्मनी कोप की चर्चा की है। 
कबीर ने उसका भदेक वार विविध प्रकार से प्रयोग किया है। इस 
उत्मनी कोष म॑ पहुंचकर साधक की समाधि लग जाती है भौर 
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अणर गमर हो जाता है । कवीर ने इस उच्मती कोष को अपने घढे के: 
भीतर ख्ोज लिया था। यही पर यह प्रपना ध्यान केन्द्रित करते थे। ! 
यह बात निम्नलिखित पक्तियों से प्रकट है। 'ठत्मनीध्यान घट भीवर 
पाया! इस उन्मेनी अ्रवस्था में साधक श्रमृत-पान करता रहता है--- 
' “श्र मेरा मत मतिवारा। 
उन्मनि चढ़या गगन रत पीवे, विभुवनत भया छजियारा | टेक |!” 
अक्रो, सपम्ता और उन्मनि कोष पश्रादि के रहस्यात्मक वर्शानों।के 
साथ-साथ योगी कबीर ने इला, पिगला झौर त्रिकुटि भ्रादि के रहस्यात्मक 
गणन भी किये है । इला पिगला की भाटी बनाकर उसमें वे प्रह्माग्न 
प्रज्वलित करके अमृत की घार घ॒वाते हैं-- 
“हा पिंगला भाटी कीन्ही बह्म अगिनि पर जारी। 
उल्टी गंग नीर बहि आया श्रम्ृत पार बुवाई॥7 
इसी प्रकार तिकुटी के भी रहस्यमग् वर्णन मिलते है-- 
(0) “गगन ज्योति तह प्रिक्ुटी सन्धि, 
रहि तत्ति प्वना मेलों वषि।” 
(0) “जब लगि तिकु्टी स्न्षि न जाने, 
प्राप्ति हर के घर छूर ने आन। 
जब ल्गि नाभि केवल नहिं सोधे, 
तो हरि हीहा केसे बेधे |” 
त्रिकुटी पर त्रिवेणी की कल्पता भी बहुत लोक-्रसिद्ध है। कथवीरे 
ने इस कल्पता की भी कई स्थानों पर अभिव्यक्ति की है-- 
(0) “त्िणी करें मन संजन | 
जन कबीर प्रभू शलख निरम्जन |” 
(0) 'क्रिणी रू नगहए सुरति मिज्लें जो हाथिरे !? 
कवीर ने कृण्डचिनी के भी भावपूर्ण ए रहस्यपुर्ण वर्णत लिखे है। 
कही पर उन्होने उसे नागिन कहा है गौर कही पर सपिणी , इस प्रकार 
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के प्रम्मिघान उत्होने हठयोग-प्रदीपिदा के अवृकरण पर दिये हैं। उसमें 
लिखा है-- 
धकुटितागी कुएडलिनी मुजंगी राक्तिरीएवरी। 
कुरहल्येसपर्ती चेत श॒ब्दा पर्यायवाचकाः |” 
कबीर ने इस स्पिणी की महिमा को देखिए कितने भावात्मक ढग 
से वर्णन कियाहै। कुछ लोग इसे माया का रहस्यात्मक वर्णनभी 
मानते हैं-- 
“हपंती ते उपर नहिं बलिया, 
जिन वह्य विष्णु महादेव छतिया 
मार मार सपनी निर्मल जल पईठी, 
बिनि त्रियरुवव ले गुत प्रसाद परीठी 
सर्व, सर्पनी क्या कहहु भाई, 
जिन साथ पद्ान्य तिनि पर्पनी “लाई 
सरपनी ते आन छू नहिं शव, 
तंगी जीती कह्य को जमरा |? 
ढिन्‍्तु एक दूसरे स्थल पर इन्होंने इसका सकेत नागिन के अभिघान 
से!क्या है-- 
'सॉवत नागिन जायी” 
इससे यह भी स्पष्ट है कि वे सुप्ता चागिनी चालित करने में भी 
विश्वास करते थे ।१ इस प्रकार हम देखते हैँ कि कगीर ने गठ और 
जटिल हठ्यौगिक वातें काव्यात्मक और भावात्मक शैली में रहस्यात्मक 
उग[से अभिव्यवत् की हैं। उक्तेप में उनकी हृठयोग साधदा से सम्बन्धित 
रहत्यवाद का स्वरूप यही हैं। अच हम उतके लय यौगिक साधना से 
सम्बन्धित रहस्याभिव्यद्धित पर प्रकाश डालेंगे । 


() 


';५ लब योगा ओर कबीर--आत्मा का परमात्मा में लय कर देना ही 
१. देखिए लेखक दो 'कवोर वो विचारधारा योग दर्णन । 
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जय योग है । , इसकी सैकडो विधियाँ हैं! 'योग तत्त्वोपनिषद्‌' में लय 
ओग पर विचार करते हुए स्पष्ट लिखा गया है-- 


“ययोगश्वित्ततयः क्रोटिशः परिकी्तत | 
गच्छुस्तिष्ठन स्वपन मुम्जन ध्यायेगंघकलमीखरस्‌ |” 
अर्थात्‌ चित्त का परमात्मा में लय कर देना हो लय योग है। यह 
लय योग करोडो प्रकार का हो सकता है। साधक को चलते हुए, 
सोते हुए, खाते हुए सभी प्रवस्थाप्रो में वर का ध्याव करना चाहिए। 
वास्तव में करोडो प्रकार के लय योग का वर्णन करना असम्भव 
है। यहाँ पर हम भ्रत्यन्त सक्षेप में उत लय योगों का ही सकेत 
करेंगे, जिनसे कवीर के रहस्थवाद का कुछ सम्बन्ध है । वे इस प्रकार 
निर्देशित किये जा सकते है । (१) मन लय योग (२) वाद लय योग 
(३) बन्द सुरत्ति योग (८) सहज लय योग । 
मत लय योग में साधक को भ्रपने मन का लग उत्मन्‌ या महामन 
में करना होता है। 'हठयोग भ्रदीषिका' में इस मन लय मोग का बेन 
इस प्रकार किया गया है-- 
“कप रमनले यद्ठत्सेन्चं स्णिले तथा । 
: तथा सन्धीयमाव॑ चर मनर्तते विलीयते |” 
मन यदि तत्त्व में केन्द्रित किया जाता है तो वह उसमे:उठ्ी प्रकार 
लीन हो जाता है जिस प्रकार भ्रम्ति में कपूर भर जल में लवणात 
“कय सर्व, प्रतीतिम्च ज्ञान॑ चरम उच्चते | ' 
ज़ान ज्ञेये सम नर्ष् नान्‍्यः पथा द्वितीयकः ॥? 
अर्थात्‌ जिन वस्तुओं को जाना जाता है वे शेय कहलाती है।' तथा 
जानने वाली शक्ति को शञान कहते है। जब ज्ञान प्रोर ज्ञेम का मेदजजष्ट 
हो जाता . है_ तब दोनो, में कोई भेद नहीं रह जाता है |' दुर्धरे: स्थल 
पर इसी वात को भौर प्रधिक स्पष्ट किया गया है-- 
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'फर ्षोमध्ये शिव स्थान सनः तत्र विलायिते। 
ज्ञातव्य वलदं तुर्य॑ तत्‌ काल्ो न विधते ॥? 
प्रभात भ्रूमध्य में शिव-स्थान है। मन का लय उसी स्थान पर करना 
चाहिए । उत्ती तुरीयावस्या की प्रनुभूति करनी चाहिए। उसके प्रनृभव 
करने वाले को काल नहीं भार सवता। हठयोग प्रदीपिकाकार मे मत 
की साधना-विधि पर भी प्रकाश डाला है। वे लियते है-- 
“निरालस मनः झला न क़िचिंदारि चिन्तयेत्‌ । 
से वाह्मभ्यतरे व्योग्नि घटवत्तिप्टति प्रवम॥” 
भर्यात्‌ मत निरालम्बन करके किसी भी प्रकार का चिन्तन या ध्यान 
ने करे। तब वह बाहर भर भीतर दोनो स्थानों पर भाकात से भो 
पात्र के सदृश हो जाता है-- 
“वबाह्मवायुयंधा लीवस्तथा सध्यो ने त्शय. | 
स स्माने स्विरतामेति पवनों मनसो सहः ॥” 
जव वाह्य वायु लीन होने लगती है झ्ान्तरिक वायु स्वय ही सीन 
हो नाती है। इसके पश्चात्‌ मत के साथ प्राण या वायु भी रह रुप्र 
में घा्त हो जाता है-- 
“एक्मम्बासधानत्य कायुमागें दिवानिशस । 
श्रम्याताज्जीयते वायुम॑नत्तप्ेव लौयते |” 
इस प्रकार जव-जव सुपुम्ता में दिन-रात प्राण-साधना का भन्यातत 
फरते-करते प्राश नी कर दिया जाता है तो फिर प्राण के साथ मन 
भी स्थिर हो जाता है। मन लगयोग-सापना के इस वश के प्रकाक्ष में 
यदि हम कबीर का प्रध्ययत करें तो उनमें मनलय योग सम्दन्धी रहस्य- 
बाद भी मिल जायगा | सत' लय से सम्दन्धित शुष्क दणणंद तो उनमें 
मिघते ही है; कही सुन्दर रहस्यात्मक वर्णन भी दिखाई पड जाते हैं। 
“ बैडिए निम्नलिखित पतितयो में हमें उनके मन' लय योग का ही रुपका- 
लक दग का वेद मिलता है-- - 
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“मन प्रषन जब परचा भया। 
व्यू चलि एसी रेस माइयां ॥ 
कहे कबीर घट लेहु विचारी | 
ओषट घाट सींच ले क्यारी ||” 
इसी प्रकार जब मन 'उन्मन्त! से लग जाता है तव गगन॑-स्थित हो 
जाता है । गगन स्थित होने पर हो 'चद विहुणा' चाँदना दिखाई पडता 
है भर 'अलख, निरजन' राम के दर्शन होते हैं -- 
“मन ज्ञागा उन्मन मो गयन पहुँचा जाय । 
; देखा चेंद गिणा चादणा अलख निरंजन राई ॥” 
श्रव हम नाद लय योग पर विचार कर लेना चाहते है ! .कंवीर में 
नाद लय योग से सम्बन्धित रहस्यवाद भी मिलता है। नाद लय योग को 
'इ्योग प्रदीषिका के लेखक ने मुख्यतम योग माना है। वह लिखता है-- 
“श्री आदि नाथेन सपाद कोटि, 
लय ग्रकारा, कब्रिता जयसति। 
नादानुप्तंघानकमेकमेक, 
मन्यामहे मुख्यत्म॑ लयानाय ॥ ४ | $$7 
श्र्थात्‌ श्री आदिनाथ ने सपाद कोटि लययोग का उपदेश दिया था । 
किन्तु उन सबमें मैं लादलय योग को मुख्यतम मानता हूँ । इंस नादयोग 
की प्रक्रिया का सकेत 'हठथोग प्रदीपिका' में इस प्रकार किया गया है-- 
“गुकतासने स्थितो योगी मुद्राय संधायशासवीस । 
,, . अखणुयाइक्षिणे करों नादमन्तः स्थमेकपी || ? | ६७ 
, ” अबन पुट नयन युगल प्राण मुल्ानां तिरोधन कार्यय्‌  ॥ 
*. » जेद्ध सुषम्णा सरणो स्फुटममल्लः श्यते बादः ॥४ | $:7 : 
आओ, न न नै , 6 « 79। 
, त्रिभ्यस्य मानों नादोर्यं वाह्ममावृणु॒ते घरनीम। , , 
पक्षाद्विक्षेपपलिल जिला योगी सुक्ली सवेत्‌)॥ 2 । ८३ 
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शयते ग्रथमाष्यात्ते नादोगानातिधों महान । 
ततों अभ्यात्ते व्धमाने अयते द्ृक्ष्म सुक्षषक' ॥ 9 | ८४ 
आए जल्रधि जीमूत भेरी कमर तम्पवः | 
मध्ये मढल शद्दोत्या घएटा काहलजासतथा ॥॥ ८ 
श्न्ते तु किक्रिया वंश वीणा अमर विश्तवनाः 
इवि नावाविधाः नादा भुयन्ते देहमध्यया || 9 | ८६ 
यत्र कुत्पि वा वादे लगति प्रथम मन | 
तम्रेव मुत्विरीभूय तेव चा्ष विलीवत॥ 2 | ८ 
भ्र्पात्‌ योगी को चाहिए कि वह झााम्भवी मुद्रा घारण करके एकाग्र 
चित्त होकर दाहिने कर्या से भ्रन्तस्थ नादो का श्रवण करे। फिर कान, 
आँख, नाक तथा मुख बंद करके सुपुम्ना में नादानुसंघान करे। नाद- 
अब का इस प्रकार भ्रभ्यास कर लेने पर साधक वाह्मयतादो से क्रमश 
उदासीन होता जाता है । योगी भपने मन की अस्थिरता पर विजय प्राप्त 
करके १५ दिन में ही झ्ानन्द में लोन होने लगता है | नाद पहले प्रपने 
स्थल रुप में सुनाई पडता हैं । वह प्राय समुद्र भ्रथवा मेघ के बर्जव, भेरी 
तथा भर्फर ध्वनि के सदृश होता है। साधना के मध्य में जा ध्वनिर्याँ 
सुनाई पडती है वे मृदाल घण्ठा तथा शस्॒ की ध्वनियों से मिलती-जुलती 
है। भन्त में सुनाई पडने वाली ध्वतियाँ, किकणी, बाँसुरी, वीणा तथा 
अमर के निस्वन जैसी होती हैं। मन इस नाद में कही भी केन्द्रित 
होकर उसमें लीन हो जाता है । 
भहात्मा कवीर में नादतय थोग से सम्बन्धित रहस्वाभिव्यक्ति भी 
| पाई जाती है। नादानृत्तत्वाव के मार्ग में विविध प्रकार को जो ध्वनियाँ 
सवाई पड़ती हैं उनके रोचक वर्णन कबीर ने भी ध्रपनी ठग पर किये है 
गगन के गन की ध्वनि का वर्णन बहुत वार किया है। 'हठयोग प्रदी- 
पिका के भनु प्र वाद श्रवण की प्राथमिक अवस्था है-- कबीर लिखते हैं- 
(१!) गगन गरृज अप जोहए 


( ७३ ) 


- (7) गगन गरजि मन पुत्र समाना' 
इसी प्रकार अन्य ध्वनियो का भी सकेत किया है--- 
“बिनही ताला ताल वजावे विन मदल पट वाला | 
विनही तवद भ्रनाहद वा तहाँ निरतत है गोपाला ॥”* 

अनहद नाद का उन्होने भ्रनेक स्थलों पर वर्णंव किया है। प्रनहद 
नाद श्रवण नादलय की पराकाष्ठा है। इसी वात को कबीर ने देखिए 
कैसे काव्यात्मक ढग से खखा है-- 

“सत्िहर यूर मिलावा, तव अनहद बेन वजावा | 
जब अनह॒द वाजा वाजे, तब साईं सेज विरिजे ॥”/* 

इसी प्रकार उनके नादलय योग के वहुत-से उदाहरण उनकी 
बानिप्नो में दूढे जा सकते है। विस्तार-भय से हम भ्रधिक उदाहरण नही 
दे रहे है | 

नादलय योग का एक भ्रपना रूप हमें स्वय कबीर में मिलता है। 
वह है उनका शब्द-सुरति योग । इस झतब्द-सुरति योग का वर्णन योग- 
शास्त्र के ग्रत्थो में वही मिलता । इसके वीज सिद्धो में ढूँढे जा सकते है 
किन्तु इसके प्रस्थापक और प्रवर्तंक महात्मा कवीरदासजी है। इस छाव्द 
के सुरति-योग के रहस्यात्मक वर्शंन कवीर में बहुत कम मिलते है । 
इनमें हमें नादर्नवदु की चर्चा भी जगह-जगह पर मिलती है। किन्तु नाद 
बिन्दुलय योग का साज़ साधना का विकास उनमें कही भी नहीं दिखाई 
पडता । साग साधना के विकास वर्णन के श्रभाव में रहस्यात्मक वर्णनो 
का प्रव्त ही नहीं उठता। इसके अतिरिक्त कवीर में लय योग श्रौर भ्रत्य 
कई प्रकार के रहस्यात्मक वरणुन मिलते है। उनमें एक को हम सहज 
लय णेग कह सकते हैं । उसका एक रहस्यात्मक वर्णन उदाहरण के रूप 
में इस प्रकार दिया जा सकता है-.- 


१६ कबीर ग्रथावली, पृष्ठ ४० । 
'२. वही, पृष्ठ-१४६। 
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#पंग जगुन के अन्तरे सहज सुन्त्र ल्यों शट | 
वहाँ कबीरे मठ रच्या मुद्दि जन जोबें वाट ॥[” 
राजयोग और कवीर--लययोग के वाद राजयोग झाता है । यद्यपि 
* राजयोग को सरल स्प्द प्लौर रहत्यहीव कहा जा सकता है किन्तु कवीर 
कौ रहत्यात्मक प्रवृत्ति ने राजयोग मूलक रहस्याभिव्यक्ति को भी जन्म 
दे दिया है। भत यहाँ पर थोडान्मा राजयोग का भी परिचय दे देना 
प्रावशयक है । हठ्योग भौर लययोग को हम राजयोग की प्रयम भूमिकाएँ 
मान “सकते हैं। हठयोगप्रदीपिकाकार ने हृठयोग का भ्रध्ययन एवं 
उसकी साधना राजयोग के लिए ही मानी है। उसने प्रथ के प्रारम्भ में 
ही लिख दिया हँ-- 
कपल राजयोयाय हट विधोशदिश्यते! अर्थात्‌ केवल राजयोग के 
हेतु हो हृत्योग का उपदेश दिया जा रहा है। वह लययोग की पराकाष्ठा 
राजयोग में ही मातता हैं-- 
शक्ी भृते तदाविच राजयोगरामिधानकृम्‌? भर्थात्‌ लययोग से जब 
चित्त तच्च में पूरं केन्द्रित हो जाता है तब उत्ते राजयोग कहते हैं। यह 
राजयोग योगशास्त्र में विविघ नामो से प्रसिद्ध हैं। 'हठ्योग प्रदीषिका 
में यह नाम इस प्रकार वताए गए हैं--- 
“राजयोग समाधित्व उन्मनी च मनोंन्‍्सनी 
अमरल लचस्तच शृन्याशून्य एम पद्म | 
अपनस्त तथाउद्वेत निशलग्व निरजन 
जीवन भुक्तिरच तहजा तुयक्तित्ेक वाचकाः |? 
अर्थात्‌ राजयोग समाधि उन्मनी, मनोन्मनी, भ्रमरत्व, लयतर्व, 
अन्याशून्य, परमपद, झमतस्क, भरद्देत, निरवलम्ब, निरञ्जत, जीवनमकिति, 
सहजा, तुर्वा आदि तब पर्यायवाची पद हैं। राजयोग वास्तव में हृठ्योग के 
पश्चात्‌ को साधना हव्योग में शारीरिक साधना प्र वल दिया जाता है 
किन्तु राजयोग का सम्बन्ध मन से माना जाता है। इस्तोलिए आचायों 
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का कहना है, 'पप्टाग योग' के प्रथम चार भग हठयोग के भरन्तगत आ्ाते * 
और उसके अन्तिम चार भ्ग राजयोग का स्वरूप निर्माण करते है। इस 
प्रकार प्रत्याहर, धारणा, ध्यात भ्रौर समाधि को हम राजयोग के चारों 
चरण मान सकते है । वहुत-से योगी केवल समाधि को ही राजयोग 
मानते हैं । राजयोग के चारो भ्रगो का सक्षिप्त विवेचन कर देना आाव- 
शयक है। वे चार अंग क्रमश प्रत्याहार, घारणा, ध्यान, समाधि है। 
प्रत्याहर का वर्णन करते हुए योग दर्शन' में लिखा है-- 
खिक्पियात॑ ग्रयोगे चिर्त सर्या नुकार इवेख्ियाणा प्त्याहरः 
अर्थात्‌ श्रपते विपयो के सग से रहित होने पर इन्द्रियों का चित्त 
से एकाकार प्राप्त करना ही प्रत्याहार है। इच्ियों का स्वामी-मत-है: 
यदि मत का तिरोध हो जांय तो इच्ियो का निरोध रूप अ्रत्याहार पूपनें- 
भार ग्रापत्त हो जाता है। महात्मा कबीर ने प्रत्याहार के भी कुछ रहत्या- 
त्मक वर्णन किये है-- 
() “मन ने मारुयों मन करि सके न पच् अहारि | 
मल सॉच सरधा नहीं इन्द्री अजहुँ उधारि ॥” 
(7) “मैंगता मन माहिरे नन्‍्हा करकिरी पीकत। 
तब सुख पावे सुन्दरी बहा मल्लके तीत॥” 
(7) “कागद केरी नाकरी पाणी कर गंग | 
कहे कबीर कैसे तिए पंच कृप्रगी यंग ॥” 
(7) “काटी छूटी मह्॒ञी छीके परी चहोड़ि। 
कोई एक अलिर मन पता दह में पढ़ी वहोरि॥” 
(२) “काया क्यू कमाण ज्यू पच तत्तकरि वांणु | 
गारो तो मन मृग को नहीं तो मिथ्या जाए ॥7 
राजयोग का दूसरा अग-घारणा है। धारणा को हम ध्यान श्ौर 
समाधि के लिए प्निवार्य मानते है । “योग दर्शन' में धारणा को स्पष्ट 
ऋरते हुए लिखा है-- 
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अर्थात्‌ चित को किसी एक देश विशेष में स्थिर करें का नाम 
धारणा है। महात्मा कबीर में धारणा नामक अवस्था से सम्बन्धित 
बुछ रहस्यात्मक वर्रान मिलते है। कबीर का लक्ष्य अपने मत को भ्रपनी 
ृदयत्य गृफ़ा में स्थित अपने आराध्य पर केल्धित करना था। मन स्व॒प्ना- 
चत. वहिर्णामी है । वह बार-बार बाहरी विषयों को ओर चला जाता है। 
धत: कवीर उसे बहिदिपयों की शोर जाने से रोकते है, तथा हृदय- 
गुफा में स्थित आाराध्य की सेवा में लगने का भागरह करते हैं-- 
“रे बन बेठि क्िते जिनि जाती, 
हृदय सरोवर है अगिवाशी । 
काया मध्ये क्रेटि तीरय काया सध्ये काप्ती 


काया मध्ये कवल कवलापति काया मध्ये बेकुरठ वाती।! 
मन की ग्रह घारणा तन-मन जीवन सौंपकर मससा वाचा कर्मेणा 


होनी चाहिए । यदि ऐसा नही होता तो गत्ता की -सासी-साधनाएँ व्यय 
होती हैं । इस वात का कब्रीर ने पतित्रता के रूपक से वड़े सुन्दर ढंग से 


कहाहै-- ४. 
5ज्व पे शिय के मन नहीं गाए । 
तो का परोप्तित के हुल्ताय ॥ 
का चूंगा शायर समकाए। 
कहा गयो विछुआ ठसकाएं। 
का काजल तिंदूर के दिये। 
प्रोलह पियार कह भयो क्रिये |! 
अंजन म्रब्जन करे उगौरी। 
का ऐप मरे गियोटी बौरी॥ 
जो पे पतित्गा हो नाती | 
करते ही वह रहे प्याही पियारी ॥ 
१ योगसूत्र श१ 
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वन घन जोवन सौंप सर्दीरा। 
सुहागिनि कहे कर्वीरा॥? 


राजयोग का तीसरा भ्ग ध्यान माना जाता है। ध्यान को स्पष्ट 
करते हुए 'योग दर्णन' में कहा है -- 
तित्र अत्ययेक्षतानता ध्यानम [१ 
भर्थात्‌ पूर्वोक्त ध्येय वस्तु में चित्तवृत्ति की एकतानता का नाम 


ध्यान है। दुसरे दत्दो में यो कह सकते हैँ कि अविच्छित्त रूप से निरतर 
ध्येय चस्तु में ही प्रनवरत लगा रहना ध्यान है। 'योगवाशिष्ठ' में ध्यान 
केच्धित करने का अभ्यास तीन प्रकार से बताया गया है। साधक को 
सबसे पहले ब्रह्म भावना दृढ़ करनी चाहिए । उसे ऐसा अभ्यास करना 
चाहिए कि ससार-भर में ग्रात्मतत्त्त की श्रद्वेतता की ही अतीति होती 
'रहे। फिर मन को तन्मय करने का श्रभ्यास करे । ब्रह्माभ्यास करने से 
मन ब्रह्माकार होकर विलीन हो जाता है और प्राणों की गति भी स्वयं 
ही र्क जाती है | बयोकि यह नियम है जो जिम वस्तु की दृढ़ भावना 
करता है वह तद्गप हो जाता हैँ । ब्रह्म भावना के वाद भ्रभाव भावना को 
प्रभ्यास आता है। ऐहिक पदार्थों को असत्‌ समझकर उनके पारमा- 
थिक श्रभाव की दृढ़ भावना करना ही श्रमाव भावना का अभ्यास कह- 

। इस भावना से समस्त सासारिक हवैत भ्रौर इन्द्र मिट जाते है। 
भ्रभाव भावना के वाद केवली भाव का भ्रभ्याम श्राता है । जब साधक 
केवल एक भत्मतत्त्व की स्थिति को मानते हुए दृश्य पदार्थों के मिथ्या- 
तत्त्व को दृढ़ भावना होने के कारण अ्रपते दृष्टापन को भी असत्‌ मानने 
का अभ्यास करता है। तव उसे 'केवली भाव! का श्रस्यास कहते है। 
महात्मा कवीर वास्तव में राजयोगी साधक थे । उनमे हमें ध्यान को 
केसिंत करने के उपयवत तीनो प्रकार के उपय क्त तीनो प्रकार के प्रयत्न मिलते है । इन प्रयत्नो 
के बीच बीच कही उनका रहस्यवादी भी मुखरित हो उठा है। ब्रह्म- 
भावना के अभ्यास की भभिव्यक्ति उन्होने वहुत-से स्थलों पर रहस्या- 

(३ के छतटार 
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त्मक ढग से की है। 
कुवीर ने ध्यान योग को प्राप्ति धीरे-धीरे मादी है। जब साधक 
वृह्यभावना का सतत प्रभ्यास करता रहता है तव धीरे-धीरे पूर्ण ध्याद 
की भ्रवत्या प्रात्त होती है! कबीर ने उमे उत्मनी ध्यान का अभिषात 
दिया है। देलिए निम्दलिद्धित पक्तियों में ध्याव योग का रहत्यात्मक 
वर्शन किभा गया है-- 
#“अ्रव घट प्रयर भए चन राई। 
सप्ोधि तरीर कनक की नाई ॥ टेक। 
कनक कत्तोटी जेपे कपिलेश सुवारा । 
सोधि सरीर भयों तन बाद ॥| 
उपजत उपबत बहुत उपाड़े | 
मन धिरि सो तव तिथि पाई ॥ 
बाहर ॒सोजत बनम येंगाया। 
उन्मनी ध्यान घट भीतर पाया ॥ 
विव परजे तन काँच कग्रीरा। 
परे कम्बन सेया कीट ॥” 
कबीर ने केवली भाव का भी रहस्वात्मक वर्णव किया है-- 
“मे तबनि में रन में हैँ सब, 
मेरी ग्लिगि विलय बिलयाई हो। 
कोई कहो कबीर कोई कहो राग राई हो ॥ टेक ॥7 
“नाहम बार चूह़ यही हम ना हमरे जित्क़ाई हो। 
पृठिए न चाऊ अंला वहीं आऊ' मह॒नि रह हरिणाई हो॥ 
बोदन हमे एक पद्चेबता लोक बोलें इकाई हो। 
जुलहे वन बूनि प्रावन प्रावत्ष झारि चुनी दत्त ढाई हो॥ 
भिगुण रहित फल रगि हम रासल तब हमे नाप राम राई हो। 
जय में देखो बय न देसे मोहि हृहि कबीर कछु पाई हो ॥” 
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इसी प्रकार भ्रभाव भावना के भी वर्णन मिल्नते है। उसका एक 
उदाहरण इस्त प्रकार है-- 


/हम्र तो! एक एक क्रि जाना। 

दोई कहे तिनही को दोजक जिन नाहि न पहचाना ॥ 

एके पवन एके पानी एके ज्योति सेंसार। 

प्रब घटि भीतर तू ही व्यापक घरे सरूपे तोई ॥? 

प्रभाव भावना से सम्बन्धित रहस्यात्मक पद कवीर में बहुत कम 
हैं। उपय्‌ क्त पद दर्शन के श्रधिक समीप है, रहस्यवाद के कम । 


ध्यान योग की उपयुक्त तीन प्रकार की भावनाओं के श्रभ्यास- 
सम्बन्धी रहस्याभिव्यक्तियों के भ्रतिरिक्त कवीर में हमें ध्यान के क्रुछ 
प्रकारों के रहस्यात्मक वर्णन भी मिलते है । ध्यान के तीन प्रकार प्रसिद्ध 
है--स्पृलष्यान, ज्योतिर्ष्यान, सुक्ष्मध्यान । स्थृलष्यान में अपने इष्ट देव 
के स्थूल रूपाकार का ध्यात करना है। भवत लोग श्रधिकतर स्थू् ध्यान 
में ही निमग्त रहते है। ज्योतिर्ध्यान में ज्योति रूपी ब्रह्म का ध्यान किया: 
जाता है। इस कोटि के ध्यान की मान्यता योगियों में है। सुक्ष्म्यान में 
साधक चलायमान क्रुण्डलिनी शक्ति का ध्यान करता है। इसके लिए वह 
शाम्भवी मुद्रा का अनुष्ठान करता है। अकुटी के मध्य में दृष्ठि को 
स्थिर करके एकाग्र चित्त से ध्यान योग से परमात्मा के दर्शन करता 
शाम्भवी मुद्रा कहलाती हैं । इस सूक्ष्म ध्यात की साधना पहुँचे हुए योगी 
है| कर पाते है। महात्मा कवीर भक्त झौर योगी दोनो ही थे इस- 
लिए उसमें तीनो प्रकार के ध्यानो से सम्बन्धित श्क्तियाँ पाई जाती है, 
किन्तु रहस्य-भावना की भ्रभिव्यक्ति उनके ज्योतिर्ष्यान भ्रौर सूक्ष्म ध्यान से 
सम्बन्धित उक्तियों में ही पाई जाती है। कबीर ने ज्योतिर्ध्यात के विविध 
वर्णन लिखे है, उनमे से कुछ काफी रहस्यात्मक हो गए है| कवीर जितत 
ज्योति को अपने में देखते है वह सौ सूरजी से भी अधिक जाज्वल्यमान है - 
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“करी तेज अबत का, मानों उगी झूरज श्रेणि। 
पति तंग जायी सुन्दरी, कोतिंग दीठा तेणि ॥? 
यह ज्योति सूयें झोर चन्द्र की ज्योति से भी भिन्न होती है। वे 
लिखते है - 
“ज्तिय दीठ देह बिन, रवि सत्ति विगा उजात | 
ताहिद "सेवा मॉँहिं है, वेपबाही दात है” 
इस ज्योति का कोई वर्णन नहीं कर सकता । इसके रहस्य को वही 
जानता है जिसने इसका साक्षात्कार किया है-- 
“याख़ब्न के तेज का, कैसा है उन्मान | 
कहिये को पोभा नहीं, देख्या ही परवान ॥?! 
यह ज्योति अगम प्गोचर स्थान में दृश्यमान होती है-- 
“अग्रम अ्रगोचर गरि नहीं तहाँ जगमरे ज्योति । 
जहाँ कबीर बन्दयी शप पृएय नहीं ब्ोति ॥” 
इसी प्रकार उन्होने अन्य वह॒त-ते स्थलों पर ज्योतिध्यान के अनेक 
रहस्पात्मक वर्णन प्रस्तुत किये है । 
कवीर में सृक्ष्म ध्यान-सम्बन्धी वर्णन भी पाए जाते है। बहुत-से 
स्थलो पर शाम्भवी मुद्रा का भी सकेत मिलता है । देखिए निम्नलिखित 
पत्तित में उन्होने त्रिकुटी च्गम पर स्वामी के दर्शन की वात कही है -- 
“पमुम्नति रर्रर कबीर विचारी, जिकुटी संगम खामी |” 
बहुत-से स्थलों पर कबीर ने सूर की चद में समाने की बात कही 
है । ऐसे स्थलों पर उनका सकेत सृक्ष्म ध्यान की झोर ही मालुम पड़ता 
है । क्योकि सूक्ष्म ध्यान योगी हो मूलाघार के सूर का सहस्नार के चन्द्र 
में लय होता देख समता हैं । कबीर ने इसका इस प्रकार सकेत किया है-- 
“पर समाणों चढ़ में, हुँ किया घर एक। 
मनका च्यता तव गया, कछ्ू पूरवल्ा लेख ॥” 


( ५१ ) 


देखिए निम्न लिखित पद में कवीर से सूद्ठम ध्यान की भोर ही 
सकेत किया हैं। इसके लिए उन्होने प्रथम तो हृठयोगिक प्रक्रियात्रो 
को संकेत किया है। वास्तव में हठयीग राजयोग्र का प्रथम सोपान ही 
हैँ। इसलिए उसकी साधना परमावश्यक होती है। किन्तु कवीर हठयोग 
के बाद ध्यान योग को भी महत्त्व देते थे | नीचे लिखे पद से इस बात 
की पृष्टिनसी होती है-- 
पा ध्यान घरों नरहरी, तबद अनाहद च्यतन करी 
पहली खोजों पेंचे वाह च्यंद ले गगन तमाह।॥ 
गयन ज्योति तहाँ निकुटी सधि, रहि साति पवना मेलों वैध । 
मन गिर होइत कवल प्रकाते, कवल्ा माहि निरंजन बाते ॥ 
पतगुर प्ेंपट खोलि दिखावे, निगुरा होह तो कहाँ बतावे॥ 
सहज लक्षिव ले तजो उपाधि, भाप्तगु हिढ़ निन्द्रा पुनि ताधि। 
पुहुप पत्र जहाँ हीरामणी, कहे कबीर तहोँ त्रिशुवन घएरी ॥? 
इस प्रकार हम देखते है कबीर में ध्यानयोग से सवन्धित विविध 
प्रकार की रहस्योक्तियाँ मिलती है । 
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अग्र है। वहुत-से लोग तो इसीको राजयोग का' अभिधान देते है। 
ध्यान ही जब ध्येयाकार रूप से साक्षी में निर्मासित होनें लगता है तथा 
चित्त के ध्येयी स्वरूप में लीन हो जानें के कारण में इस प्रकार का 
ध्यान कर रहा हूँ भ्रादि जैसी भनुभूतियों का उदय होते के कारण जब 
अत्ययात्मक स्वरूप से शून्य हो जाता है तब वही समाधि के नाम से 
प्रमिहित किया जाने लगता है। अधिक स्पष्ट शब्दों में कहना चाहे तो ये 
कह सकते हैं कि जव ध्यान ज्ञानाकार रूप से भ्र॒लग निर्मासत न होकर 
ध्येयाकार रूप से प्रतीत होने लग जाता है तभी उसे समाधि कहने 
लगते हैं। योग सूत्र! में समाधि की परिभाषा इस प्रकार दी है-- 


( परे ) 
लद़ेवाधमात्रविर्मात्तं खूपशुन्यग्रित तमाविः ।? 


अर्थात्‌ जिस समय केवल ध्येय स्वरूप का ही भाव होता है भपने 
स्वरूप का भान नही होता तव ध्यान ही समाधि में परिणत हो जाता 
है। ध्यान में घ्याता, ध्यान भर ध्येय की जिपुटो रहती है किन्तु समाधि 
में केवल ध्येय वस्तु हा शेष रह जाती है । घ्याता, ध्यान भर घ्येय मित 
कर एक हो जाते हैं । समाधि के सम्बन्ध में बुछ भ्न्य परिभाषाओो पर 
विचार कर लेना भविवाय है ! 'पन्वपूर्रोपनिषदः और 'जावालिदईनोप- 
नियद्‌' में समाधि का स्वरूप इस प्रकार सकेतित किया गया है--+“जीवात्मा 
और परमात्मा की एकता के शाव के उदय को ही समाधि कहते है ।” 
'मुवितकोपनिषद्‌' में भी समाधि का स्वरूप स्पष्ट किया गया है-- 


“भुवियो के द्वारा सावित समाधि उस सकत्प-शून्य अवस्था का नाम 
है, जिसमें न तो मन की जिया शेष रहती है न वुद्धि का व्यापार ही । 
यह भात्मशञाव की वह अवस्था है जिसमें प्रत्यक्‌ चैतन्य के झतिरिक्त सवका 
बाघ हो जाता है 'वृहृदारष्यकोपनिषद्‌ में समाधि को अवस्था का वर्णन इस 
प्रकार किया गया है--“जिस क्षण हंदय में भरी हुई सारी कामनाएँ नष्ट 
हो जाती है उसी क्षण ये मरणघर्मा मनुष्य पमृतत्त्त धारण कर लेता है 
झौर इसी जीवन में ब्रह्मानन्‍्द का आस्वादव करता है।” इस प्रकार 
योग-ग्रथो में समाधि की प्वस्था का विस्तार से वर्णन किया गया है। 
समाधि की यह भवस्था भतिवेद्य भौर भनिर्वंचनीय होती है। 'मैत्रा- 
यप्योपनिषद्‌' में लिखा है--- 

“समाधिनिधूतेमलस्य चेतसो, 
विवेशितस्वात्मनि यत्युस' लगेत्‌ | 
न झक्यते वर्णयित' गिरा तदा 
सय तदनाकरोन गहयते॥? 
भर्थात्‌ समाधि में तिमल मन भात्मा में लीन होकर आत्म-रस 
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का पान करता है। उस रस-पान की अवस्था का वर्णंव वाणी से नहीं 
किया जा सकता, वह केवल भ्रनुभूति कौ वस्तु है। महात्मा कबीर 
ने इसीलिए अपनी समाधि की; भवस्था की अ्रनुभूतियों को प्रनिवेद्य 
कहा है-- 
“देख्या है तो करू कहें, कहूँ तो को पतियाय | 
गूंगे केरी शर्करा, पठे ही मुतकाय ॥” 
कितु मनुष्य की यह मनोवैज्ञानिक विशेषता है कि वह अपनी अ्रनु- 
भूतियों की अभिव्यक्ति के लोभ का सवरण नही कर पाता है। कवीर 
इसका प्रपवाद नही थे। उन्होंने इसीलिए जगह-जगह पर समा की 
भ्रवस्था के विविध रगी रहस्यात्मक चित्र चित्रित किये है । यहाँ पर हम 
उनके कुछ सुन्दर चित्र सकेतित कर देना चाहते है। देखिए निम्नलिखित 
चित्र में कवि ने हठयोगजनित समाधि की भ्रवस्था का कैसा रहस्थात्मक 
वर्णन किया है-- 
“अ्रवधू मेरा मन मतिवारा | 
उन्‍्मनि चढ़या मंगन रस पते, त्रिश्नन भया उजियारा ॥ 
गुड़ करि स्यान ध्यान कर महुवा, भव स्राठि करें सारा। 
पुष्मन चारि सहाज तमानी, पीषे परीवन हारा॥ 
दोह पुड् जोहि वियाई भाठी, चुआ महारत भारी। 
काम 'काधघ दोहे क्रिया पीता, छूटि गई सत्तारी॥ 
मुनि मेंडल में मेंदला ग्राजे, तहाँ मेरा सन बाचे। 
गुर प्र दि अमृत फल पाया, सहनि सुषमा का ॥ 
पूरा गिलया तब सुष उपज्यो, तन की तपनि बुकानी। 
कहै कबीर भववंधन छूटे, जोतिहि जोति समानी ॥? 
इस कोटि का एक दूसरा चित्र इस प्रकार है-- 
“छुक्कि परयो आतम मतिवारा, 
पीवत राम रत्त करत विचार | 


( ए४ ) 


बहुत मोलि मेंहगे गुड़ पावा, णे कप्ताव रत शाम चुबावा ॥ 
तन प्राटन मैं कौन परमार, मागि मोगि रस पौवि विचार । 
कहे कबीर फ्रावी मतिवारी, पवित राम रत लगी छुमारी ॥” 
राजयोगमूलक समाधि के भी सुन्दर चित्र कवोर में मिलते है। 
जब उत्तकी समाधि लग जाती है तो उन्हें फिर यह भय नहीं रहता कि 
उनका मन किसी दूसरी भोर चला जायगा। राजयोग से यहाँ हमारा 
ताले कवीर की भाव भक्ति से हैं। वह लिखते है--- 
४रे मत जाहि जहाँ तोहि भावे, 
अब न कोई तेरे भकुश लावे॥ 
जहां जहाँ जाह वहाँ वहाँ रामा 
हरि पद चौन्हि क्यो व्मिसा॥ 
तन रजित तब वेलियत दोई 
प्रगदयो ग्यान वहाँ वहाँ सोई ॥ 
लीव निरिति पु विततराया, 
कहे कबीर छुस सागर पाया 
कबीर ने सहज समाधि की बहुत चर्चा की है। यह सहज समाधि 
हृठयौगिक समाधि से भिन्न है। सहज भाव से सदाचार का पालन करना 
भौर भगवान्‌ में भक्ति रखना उनके सहजयोग का लक्षण था। इससे 
उद्भूत भ्रानन्‍्द फो ही उन्होने सहज समाधिमूलक रस माता है।इस 
सहज समाधि का एक वर्णन देखिए--- 
“आला भ्रनदी जोगी । एव भहारत अमृत भोगी ॥ 
वक्ष अग्नि काया परजारी। अजए जाए उनयनी तारी ॥ 
तिकुटि कोट में आपरा गोले | सहज समाषि विष सब छाठ़े ॥ 
बिषेणी विभूति करें सन भंजन। जन कबीर ग्रमू अलल निरजन॥? 
कबीर ने अपने सहजयोग में मत-साधना पर सवग्रे प्रधिक जोर 


( ४५ ) 


दिया था, क्योकि मन के शुद्ध होने पर ही।मनुष्य सदाचराश में स्व्य 
विष्वास करने लगता है इसीलिए उन्होने मन योग की सहज योग के रूप 
में प्रतिष्ठा की है उसका वर्णन इन पक्तियों में किया गया है--« 


' सो जोयी जाके मन मैं मुद्रा, 
राति दिवत ने कई निद्रा॥ 

मन में आपतर मन में रहणण, मन का जप्र तप मेन हूँ कहणा | 
मन में प्फ्शा सन में सींगी अनहद बेन बजावे रगी॥ 
पंच परजारि भत्म करे भूक्ा, कहे कवीर सो लहतसे लक्षा ॥? 

इस मन योग की साधना साधक को समाधि की उस अवस्था में 
पहुँचा देती है जिसे हम जीवन-मुक्ति की श्रवस्था कह सकते हैं। उसका 
वर्सात कबीर ने निम्नलिखित साख्री में किया है-- 

“ मैं मंत्रा अपिगत सता, अकल्प भ्रात्ता जीति | 
राम भग्िल मात्रा रहे, जीवन मुक्त अतीति॥” 

इस प्रकार कवीर में हम राजयोग के सुन्दर रहस्यात्मक वर्ण 
पते हैं । 

मंत्रयोग श्र. कबीर --मत्रयोग का भी योगियो में वडा मान है। 
मन्त्र योग का विषय बहुत विस्तृत है उसे स्पष्द करने के लिए बहुत 
स्थान और समय की आवश्यकता है। यहाँ पर हम मन्त्र योग से केवल 
जप-साधना का श्रर्थ लेकर कबीर में तत्सम्वन्धी रहस्याभिव्यक्तियो 
पर प्रकाश्ष डालना चाहते हैं। यौगिक साधना में जप का बहुत महत्त्व 
भाना जाता है। उसे हमारे यहाँ एक प्रकार का यज्ञ माना है। गीता 
में भगवान्‌ ने यज्ञानास जपयन्ञोस्मि! कहकर जप की महत्ता 
प्रतिषादित की है। जप के अनेक प्रकार और भेद माने गए है। 
कवीर भादि सत कवियों नें मानस-जप को वहुत श्रधिक महत्त्व दिया 
था। इस प्रकार के जप योग में मत्रावृत्ति केवल मन में की 


( 5६ ) 


जाती है। महाराज मनु ने इस मानस-जप का वडा भारी भत्त्हव बत- 
लावा है। उनके मतानुत्तार “दसपोर्णमातरूप” कर्म बन्नो की मपेक्षा 
जप यन्न दस गुना श्रेष्ठ है। उपाशु जप सौ गुना और मादस जप सहत्त 
गुना श्रेष्ठ है। इस मानस जप का सबसे सुन्दर और महत्वपूर्णों रूप 
प्रजपा जाप है! योगी लोग प्रधिकतर इसीकी साथदा करते है । इस 
पज्पा जाप में व्वासोच्छवाम की किया के साथ ही साथ भत्रावृत्ति की 
जाती है। इत में जब श्वास में पूरक होता है तव सो का उच्चा- 
रण मद-हो-मन में किया जाता है। रेचक (श्वास के नीचे लौटने में 
या बाहर तिकलने) में भ्रह का मानसिक उच्चारण माना जाता है। 
प्रारम्भ में पूरक झोर रेचक के साथ मत्रावृत्ति कौ भावना करना बड़ा 
कठिन होता है। किन्तु धीरे-धीरे जब अभ्यात्त हो जाता है तव साधक 
अपनी प्रात्म-शवित के दर्शन करने में समर्य होता है। भजपा जाप का 
सम्बन्ध नाद-माघता से माना जाता है | कहते हैं इक्कीस सौ साठ जप 
पूर्णो हीने पर नाद जाप्रत होता... कबीर इत्त रहस्य से परिचित थे 
निम्नतिसित पद में इसी रहत्य का सकैत किया गया है-- 

“जब योगी जग ते न्‍्यय | 

मुद्रा निरत मुरित करि छियी. नाद न पंछे घारा ॥ 

क्ते गयन में दुर्नी न देखें, चेतिव चोन्ी वेठा। 

चटि न्क्राप्त आतन नहि छाड़े, पीबे महारतत मीठा | 

पत्गट कन्या माह जोगी, दिल में दरपन जोणे। 

तहत इक्रीस छु' से पाया, निहचल नीकऊे पीके ॥ 

बह्य अगिनि में काया जारे, ज्रिकुटी तंगेग जागे। 

कहे कबीर तोड़ जोगेलर, पहन युति ल्‍यो लागे॥” 

इस प्रकार कवीर में वहुत-से ऐसे वर्णन मिलते हैं जिनमें श्रजपा- 

जाप मे हस्यात्मक सकेत किये गए है। विस्तार भय से उनको ड्द्ृत 
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नही कर पा रहे हैं। उस प्रकार हम देंखते हैं कि कवीर रा हमें 
हठयोग, लगयोग, राजयोग, मन्त्रपोग तथा और विविध प्रकार के योगो।| 
से सम्बन्धित रहस्मपूर्ण वर्णंत मिल जाते हैं। इन वर्णनों को 
कबीर की कविता पर चमत्कृत हो जाना पढ़ता जाता पडता है। योग-नैसे जि 
विपय का उन्हें सृक्ष्मातिसूक्ष्म ज्ञान था, उनकी कांव्यात्मक प्रवृत्ति प्र 
चमतार पूरा भभिव्यवित ने इस ज्ञान को रहस्थवाद के साँचे में ढाल- 
कर और भी जटिल झौर चमत्कारपुर्ण वता दिया है। निश्चय ही वह 
हमारी भाषा के सवे श्रेष्ठ साधनात्मक रहस्यवादी थे। स्राधानात्मक 
रहस्यवाद या यौगिक रहस्यवाद में हमें रहस्यवाद की भ्रन्तमु सी प्रक्रिया 
ही सक्रिय मिलती है। इस प्रकार की प्रक्रिया में रहत्यवादी अ्रपने 
अन्तर के रहस्यो का ही उद्घाटन करता है। कवीर ने अपने हठपोगिक, 
लय योगिक भादि सभी वर्णातों में श्रपने शरीरान्तर्गत रहस्यो का ही उद्‌- 
टन किया है । जहाँ कही उन्होने रहस्यवाद की वहिमुंखी प्रक्रिया को 
प्पनाने का प्रयत्न भी किया है वहाँ वे सफल नही हो पाए हैं। उनकी 
बहिमुं खी प्रक्रिया भी भन्तमु खी प्रक्रि] का ही रूप घारण करने लग 
भाती है। उदाहरण के लिए हम निम्नलिखित पद ले सकते है-- 

“अ्रच्यंत च्यत ए माघो, सों सव मॉहि समोना। 

ताहि छाढ़िं जे ऑन भजत हैं, ते सब भ्रम भुल्ञाना | 

ईस कहें में ध्यान न जानू, दुरलभ निज पद भोहीं | 

र॑चक करुणों कारणि कैप्तो, वॉव घरणु को तोंहीं॥ 

कह धो तबद कहां थे आबे, अढ॒ फिर कहों समाई। 

सबद अतीत का मरम ने जायें, अ'मि भूली दुनियाई ॥ 

प्ययड मुकति कहो ले लीजे, जो पद मुक्ति सहोई। 

पींढें मुक़ति कहत हैं मुनिजन, सबद अतीत था त्तोई || 

प्रकट गुपत गुपत पुनि अ्कटत, तो क्त्त रहे लुकाई। 

कबीर मनाए परमानन्द, अकथ कथ्यों नहीं जाई॥” 


| कक.) 


इस पद में पहले तो वे वर्णुनात्मक झैती में बहिप्रेशिया वाले 
रहत्यवाद को लेकर चले हैं, वाद में वे शब्दवाद का भाध्यात्मिक घैली 
में क्यन न्ल्े तगते हैं। अतएव रहत्ववाद की बहिन ली प्रक्रिया 
प्रपुरी ही रह जाती है! 


-. 4938 
अभिव्यक्तिमूलक रहस्यवाद 


भावात्मक भौर साधनात्मक रहस्यवाद के श्रतिरिक्‍त हमें[कवीर में 
एक प्रकार का रहस्यवाद शौर मिलता है। इस प्रकार के रहस्यवाद में 
न तो भावात्मक रहस्याभिव्यक्ति मिलती है भौर न साधनात्मक रहत्या- 
भिव्यंजना ही। इस प्रकार के रहस्यवाद की रहस्यात्मकता का श्राभास 
केवल भ्भिव्यक्तिमूलक जटिलता भर चमत्कार के कारण होता है 
इसीलिए हमनें इसे भभिव्यक्तिमूलक रहस्यवाद का ग्रमिधान 
दिया है। 

प्रभिव्यक्तिमूलक रहस्यवाद के भी कई प्रकार और स्वरूप हो 
सकते है। सक्षेप में हम उनका निर्देश इस प्रकार कर सकते हैं - 

१-पश्राध्यात्मिक तथ्यो का उलठवासियो के रूप में कथत करना । 

२--साधारण-सी वातो को भ्रदुभुत रूप से रोचक ऐली में प्रकट 
करना । 

३--कैवल पारिभाषिक शब्दों के सहारे कुछ भ्रस्पष्ट शैली में 
किसी प्रस्पष्ठ तथ्य का कथन करना। 

४--लक्ष्यहीन रूपको भ्रन्योक्तियों श्रादि श्रलंकारों तथा प्रतीको 
प्रादि की योजना करा । 

१--श्रध्यातिक तथ्यों का उल्नवातियों के रूप में कपन:-- 
अध्यात्म .का--विध्रय...सदा -से-ही -वडा गढ़ रहा हैं। दर्शनिकों 
की वुद्धि भी कभी-कभी उसे स्पष्ट करने में भ्रसफल हो जाती है। फिर 


( ६१ ) 
निम्नलिखित छोटी-सो साखी लेते है-- 


"नदियों जल कोयला मई , समुन्दर लागी आग | 

महछी रूखा चढ गईं, देख कवीर। जाग ॥7 

प्र्थात्‌ जब प्रात्म-तत्व रूपी समुद्र मैं ब्रह्म-प्रेम रूप की भ्ररित 
प्रज्यलित हो जाती है तो कुप्रवृत्तियाँ छपी नदियाँ जलकर खाक हो 
जाती हैं। मछली रूपी जीव ऊध्वंगामी हो जाता है। इसे प्रकार कवीर 
को जागृतावस्था प्राप्त हुई। इसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण तीचे 
झौर दिया जाता है-- 


“कैसे नगर करों कुटवारी, चंचल पुरिष विचिषत नि | 

वेल बियाह गाइ यह वाक, वह्धरा दृहे तीन्यू साक। 

मकदी परि यापी बुद्धि हरी, मास परी चील्ह रखबार॥ 
मृत्ता खेघट नाव विलइ्या, मींडक सोवे सॉप पहरइया। 

नित उठटिं सवाल स्वध यू भुे, कहे कबीर कोई विरलावुके ॥? 


इस पद मे उन्होने गूढ भ्राध्यात्मिक दिद्धान्तो की भ्रभिव्यक्ति उलठ- 
वासियों के रुप में की है। इसमें मानव-शरीर को नगर का प्रतीक 
माना गया है। साधक भात्मा उसका वर्णुन करने वाली है। वह कहती 
है कि इस शरीर में कैसे रहा जाय । इसका स्वामी मत भ्रौर उसकी 
पत्नी इच्छा दोनों ही चपल और उच्छुद्धललल है। बैल रूपी भ्रज्ञान 
नित्य-प्रति श्रपना विस्तार करता जाता है। सद्वुद्धि रूपी गाय नित्य-प्रति 
कल्याणुविधान की भावना से वियुक्त होती जाती है। काल रूपी 
बछठटा मनृप्य-जीवन का यापन करता जाता है। माया रूपी मकडी के 
घर में कामना हपी मक्खी फेंसकर के जीवन को नष्ठप्राय करने लगती 
है। इस प्रकार मास रूपी मनृष्य, माया रूपी चील को सौंप दिया गया 
है तव भत्ता उसका कल्याण हो भी कैसे सकता है। जीव रूपी चूहा 
भवसागर स्पी समुद्र में शरीर रूपी नाव में वासता रूपी विलैया 
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सेंनें का प्रयत्त उरता है। वात्तव में वाउना को लेकर जीव का कमी 
कल्याण नहीं हो सकता। इंसी तरह मेंटक रूपी मनुष्य ने अपने को 
भन्नान रूपी सूर्य की सुरक्षा में रख छोड़ा है। इस प्रकार इस शरीर 
डुपी नगर में झज्ञाव रूपी सियार ज्ञावरूपी सिह से बुद्ध, करता रहता 
है। शरीर के धन्दर होने वाले ज्ञाव और अज्ञौन के इन्द का वर्दोव 
करना ही इस पद में क्वीर का प्रधान तक्ष्य है। इस इन्द का चिंत्रश 
उन्होंवे विरोधी वातो का चमत्कासपूर् शैली में उतव्वासी के रुप में 
किया है। इस प्रकार की सैकड़ों उत्तट्वात्तियाँ क्द्दीर में मिलती हैं । 
इनमें एक प्रकार का प्रनिव्यक्तिमूलक् चमत्कार, दुहहता भौर जदि- 
लता पाई जाती है। इसीलिए हम इल्हें भ्रभिव्यक्तिमूलक रहस्वदाद के 
भन्तगंत मानते हैं। 


प्ाधरणए-सी वातों को अदयुत रूप मे रोचक रोली में गकट 
क्रवा-साधारण-सी बातो को रोचक शैली में भत्यत्त दुल्ह और जटित 
हि से अभिव्यक्त करना कवीर की एक भपनी भलग विश्लेषता थी । इस 
प्रकार की उक््तियों में उतठवाद्ीगत चमत्कार-प्रधान नही होठा है। 
ली की रोचकता इस प्रकार की अभिव्यक्षि की प्रधाव विशेषता होती 
है । उदाहरण के लिए हम निनतलिछित प्रवतरुण को ले सकते हैं--- 


हरे के पारे बढ़े पक़ावे, जिनि जरे विन पाये | 

म्यान भचेत फिरे नर लोड, तामे जन जनांगे रहकाये || 
घोत्न मंदलिया बेहतर चावी, कठ्वा ताल चजावे | 

पहुरि चोल नावा दृह दा, मैंता विरति करावे ॥| 

स्वंध वेठ पान ऋतरे, घूँच गिल्लोत लावे । 

उ दी बपुर्ती नंगत गाते, कु एक आनन्द सुनादे ॥ 

कहे कर्बीर मुनहु रे सतो, गछरी परवत लागा 

चक्दा बेति अँयारे विगले, समंद आकाता घावा ॥7" 
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ये पद बडा ही जटिल भौर गूढ़ है। यद्यपि भन्तिम पत्तियों में 
विरोधात्मक बातो का कथन किया गया है। किन्तु इसका वास्तविक 
सौ्दये मध्य पंक्तियों में ही भत्तनिहित है। गदहा चोलना पहनकर नाचता 
है, मैसा नृत्य करता है भादि बातें बडी ही चमत्कारपुर्ण भौर रोचक 
प्रतीत होती है। प्रतीकात्मक हुपक में वाँधे जाने के कारण ये भ्रपना 
ग्राष्यात्मिक प्र भी रखती है। किन्तु इस झाध्यात्मिक श्र्थ को स्पष्ट 
करना वास्तव में टेढी खीर है। इस ढग के पद कवीर में बहुत मिलते 
हैं। इस प्रकार की उक्तियाँ भ्रभिव्यक्तिमूलक रहत्यवाद से ही सम्ब- 
न्यित मानी जायेगी -- 

“क्ेवल्न प्ारिमाषिक शब्दों के सहारे कुछ असष्ट शेल्षी में 
किप्तों अत्यष्ट तथ्य का कथन करनाः--कबीर के श्रभिव्यक्तिमूलक 
रहस्यवाद फी सृष्ठि उन्होंने एक दूसरे ढग से भी की है। वे ..विविध 
पारिभाषिक छब्दो के इद्-जाल में भी पाठको की बुद्धि को फंसा लेते है । 
ये पारिभाषिक शब्द तत्कालीन विविध दश्शतों श्रौर साधनाओो से लिये 
गए है। इनमें से वहुत-से दर्गेत भोर साधनाएँअव बिलकुल लुप्त हो गई 
है । कही-कही पर उनका समभना इसीलिए कठित हो जाता है । इनके 
अधिकाश पारिभाषिक शब्द हठयोग से लिए जान पढते है। यहाँ पर 
हम उदाहरण के लिए उनके कुछ हृठयौगिक पारिभाषिक शब्द उद्धृत 
कर देना चाहते है-- 

बकनाली--सुपुम्ना 

मानसरोवर--सहलरार में स्थित मानसरोवर या धमृत कुण्ड 

मूल--मूलाधार चक्र 

सूरति--वहिम्‌ खी जीवात्मा 

निरति - भ्रन्तमु खी प्रत्यगात्मा 

अ्रजपाजप--मानस जप का एक प्रकार; इसको भ्रमी पीछे स्पष्ट कर 

आए है। 
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नाद-दब्द द्रह्म 

दिन्दु -जीव-द्षक्ति 

इस प्रकार के सैकड़ो पारिभाषिक छाब्द कवीर में मिलते हैं) इनके 
पृदो में प्राय इन शब्दों की योजना पाई जादी है। किस्तो-किठी पद में एक 
साथ ही कई पारिभाषिक भब्दो का अयोग किया गया है। ऐसे पदों को 
समझना वड़ा कव्चि हो जाता है। इसीलिए हन उन्हें अभिव्यक्तिमूतक 
रहत्ववाद के ग्रन्तगंत मानते हैं-- 

/ह्बेलना तहूँ भूले आतमराम | 

ग्रे मयात हिंडोलना घ्व संतान को श्रम || 

चंद सृर हुई चम्मत्न वंक्र नालि को डोर । 

मूल पंचरपियारियों तह भूले जिय मोर ॥ 

इवद्त बन के अन्त तहाँ अमृत को वाज़ ! 

बिनि वह अमृत चाल्िया तो जहुर हन दत्त ॥ 

त्हणृ सुनि को नेहरों वगनमरडल पिरमोर ! 

दोऊ बुल्न हम आगरी यो हम भूत्ते हिंडोल ॥| 

अर उरघ की चंया जमुना मूल केवल को घाट। 

पटचक की यापर! जिवेशी संगम झाट ॥7 

कवीर ने इस पद में चन्द सूर, वंक्दरालि सुन्नि, गगतमण्डल, गंगा, 
जमुना, मूल कम्बल, पट्चकर, त्रिवेणी भादि कई पारिभाषिक शब्दों का 
प्रयोग एक साथ किया है। चूंकि ये शब्द हव्योग के हैं, अत; यह 
हंव्यौगिक रहस्पवाद भोर पारिभाषिक शब्दमूलक रहसत्यवाद दोनो का 
उदाहरण है। ऐसा ही एक दूचरा उदाहरुण यह है-- 

“मन के भोहन विटुला, यह मत लगी तोहि रे। ., 

चरन केवल मन भाविया और न गाते मोहि रे ॥ टेक ॥ 

पटदल कल गिव्या्िया चहु को फ्रेरि गिलाह हे ! 

दहु के बीच सम्राधिया तहाँ काल न पा जह्रे ॥ 
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अष्ट कैवश् दल भीतरा तह श्री.रंग केलि कशहरे | 

पदगुह् मिले तो पाइए नहिं तो जन्म अकारथ जार रें ॥ 

कदली कुयुम दल भीतरा तेंह दस शगुल को बीच रे । 

तहाँ हुआदत सोगि के जनम होत चाह गीच रे ॥ 

वंक नालि के अन्तरे पढििम दिसा की काट रे | 

नीमर मरे रस पीजिए तहों भवर गुफा के घाट रे || 

तिणी मनाह नवाइए छुरति मिले जो हथि रे | 

तहाँ न फ़रिरि मघ जोइए सनकादिक मिल्िहें ताथि रे ॥ 
गरजि मष जोहए तहों दीसे तार अनन्त रे | 

विजरी चमकी घन वरपि हे तह भीजत तब सन्त रे ॥| 

पोडत ईंवल जब चेतिया तव मिलिं गए बनवार। रै। 

जुदा मरण अमर भाजिया पुनरणिं जनम निवारि रे ॥ 

गुक गमिते पाइये कसि मरे जिनि वोइरें | 

तहाँ कबीरा रमि रहा सहज समाधि जोवरे ॥”? 

इस पद में पटदलकॉवल, भ्रष्टकेवल, वकनालि, भेंवरगुफा, श्रिवेणी, 

गगन, पोडस केवल प्रादि पारिभाषिक छब्दों का प्रयोग किया गया है। 


[ 


इस कारण तो इसमें अभिव्यवितमूलक रहस्यवाद है। यौगिक बातो का 


वर्णन होनें के कारण यह हठयौगिक या साधनात्मक रहस्यवाद के भ्रत- 
गत भी भाता है। प्रारम्भिक पक्ितियों में भावो की प्रधानता होने के 


कारण इसमें हम अनुभूतिमूलक रहस्यवाद की छाया भी पाते हैं। 


यहाँ पर इस प्रकार के रहस्यवाद की व्यव्जना करने वाले कुछ 

पारिभाषिक दाब्दो भोर उनके भर्थों का उल्लेख कर देना प्रावदयक है। 

पद कमें--घौति, गजकरणी, वस्ति, नौलि, नेति, कपालभाति कोई 
कोई त्राटक समेत सात मानते है । 

पद चक्र--भूलाधार, स्वाधिष्ठान, मरिपूर, भ्रनाहत विशुद्ध प्रौर 
भाज्ञाचक्र । 
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पोटन प्राघार--दाहिने पैर का प्रगूठा, गुल्फ, गुदा, लिंग, नाभि, 
हृस्प, फप्ठकूप, तालु गुल, जिह्ामूल, दन्तमूल, नासिकाग्र, भूमष्य, नेम 
मण्डल, तताठ, मल्तक प्रौर सहसाट। 

योग के प्रष्टग--प्रम, नियम, भझासन, प्राणायाम, प्त्याहार, धारणा 
ध्यान भौर समाधि । 

पत्च बनेध--प्रविद्या, प्रस्मिता, राग द्वेप भौर क्‍प्रभिनिवेश इस प्रकार 
के सैकट़ों पारिभाषिक धब्द भोर प्रचलित है। कबीर ने कभी-कभी इस 
ठग के म्रद्धो के प्रयोग के सहारे पारिभाषिक शब्द-जनित रहस्यवाद फी 
सर्जना फी है। यहाँ पर इस प्रकार के रहस्यवाद के दो-एक उदाहरण दे 
देना प्रनुपयुक्त न होगा। देखिए निम्नलिखित सासी में कलाप्रों भौर 
विद्याप्रो का सकेत उनके समूह की सस््याम्रो के सहारे किया गया है । 

“बोतठ दीग जोय करि चौदृह चंदा मोह । 

तिहि पर सिसिक्रो चानिड़ो जेहि घर गोरिन्द नोहि ॥”! 

धर्यात्‌ मनुष्य चाहे चौसठ कलाप्रो में निपुणा हो भोर चाहे १४ 
विद्याप्रों में पाग्गत हो किन्तु गोविन्द ज्ञान के बिना बह भज्ञानी ही 
रहना हैं। उसफा हृदय सच्चे ज्ञान से प्योतित नहीं होता। यहाँ पर 
मदद चौमठ भौर घोदह का साकेतिक भर्भ ने विदित हो तो साक्ी 
समझ में नहीं भा समती । भपनी एस जटितता के कारण ही यह साशी 
भवभिम्यातिमूलक रहम्पयाद के प्न्तर्गंत प्राती है। इस तरह के भौर 
बहाने उदशहरण फरपरीर में दूंदे जा सऊने है। 


$434 


कबीर के रहस्पवाद की अभिव्यक्ति 


रहस्यात्मक रनृभूतियोँ--रहस्यवाद का सौन्दर्य वहुत-कुछ उसकी 
आ्राभव्यक्ति पर भ्राधारित रहता है। रहस्यवादी उस रहस्यमय से 
भआवात्मक तादात्म्य भ्थवा प्रणय-सम्वन्ध स्थापित करनें के लिए व्याकुल 
रहता है! इसी व्याकुलता की स्थिति में वह प्रियतम का ध्यान करते-करते 
उसके प्रेम में निमग्स हो जाता है । इसीको भाव-निमग्नता की स्थिति 
ऋहते हैं। इस भाव-निमग्नता की स्थिति में साधक को रहस्यमय की ऐसी 
मँकियाँ दिखाई पडती हैं, जिनका वह वर्णान नहीं कर सकता है। वह 
स्थिति वास्तव में श्रतिवेद्च होती है। इस वात को प्राच्य श्रौर पाव्चात्य 
सभी साधको ने स्वीकार किया है। पाइचात्य विद्वान 08778 ने भ्रपनी 
रहस्पानुभूति की स्थिति का सकेत करते हुए लिखा है कि उसकी उस 
रहस्पमय की अनुभूति ठीक उसी प्रकार होती है,जैसे कोई मस्तिष्क में 
गू जती हुई स्वर लहरी की होती है। स्वर लहरी के रस की भनुभूति 
तो होती है किन्तु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता )। उसके सम्बन्ध 
में बह स्वयं लिखता है-- 

४]08 पशए ए8806 का 00089 0]0 60 (68070 
00 एफ ग्रा।0 ज्णपे8,,....7्रश0०शगए 8४0 था॥08 
ग्राणवां छगढा8 ह 00॥68 ६0 770, 88 09 80798 0 ७0 
प्राए0ज्ा 507थाएड 08० यगढ 79 एप, 0 8 008 
ग्रातेशीम्रा।0, 0 08 8776 #धगाश, शत, #70 ए९॥ है 
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प्ा0ए बा धीणगोत ०४४४४ सीश8 फ०णएपे 08 ट्रग:क/ 
पमण्शा5 हुएटथ एणेत 0 पाए व, 

श्र्थात्‌ यह घनुभूति वडी घुघली होती है। इसका वर्णंव करना 
कव्नि होता है। विशेषकर नैतिक पतन के झवसर पर रहस्थमर की 
यह अनुभूति मुझे प्रेरणा प्रदान करती है। यदि यह अनूनूत्ति मुस्से 
छीन ली याय तो मेरा जीवन झन्प रूप हो जायगा । 

रहत्वगदी अनुबूति की अद्ामूलक्षता .--इन प्रकार की झनृभूति 
तर्कमूलक न होकर श्रद्धानूलक होती है। उत्त की अनुमूति वात्तच में 
श्रद्धा ही से हो सकती है 720)022 0९एए४॥7९४ में इस तथ्य को 
इम प्रकार प्रकट क्या यया हैं “6 ए0 फ०पोते )॥0फ' 0४/8 
प९एथांश्ए्शी, ००णथा १6ए९7 ६० धाह 570076086 ” 
अर्थात्‌ वह जो किसी सत्य की अनुभूति के लिए ज्ञान का आश्रय लेता 
है वह उसकी अनुभूति दही कर पाता । उसकी अनुभूति वही कर उकता 
है जो श्रद्धा के सह्वरे उसे प्राप्त करने कप प्रवत्व करता है । इस बात को 
स्पप्ट करने के लिए घरुद्ति में एक कथा दी हुई है। एक शिप्य अपने गुरु 
से ब्रह्मसम्वन्धो प्रदव पूछता है। गुरु अनेक तकों के सहारे उसे ब्रह्म का 
स्वरूप समझाता है। किन्तु वह सत्य का स्वरूप समसने में असमर्थ रहता 
हैं। इस पर गृरु बरगद के एक फल को लेकर शिष्य से उसे तोड़ने के लिए 
कहता है। शिप्य उसे तोड़ता है। उत्तमें गुठली निकलती है। वह उससे 
युठली भी तोडने का आपह करते हैं। जब दिप्म गृठली तोता है तो 
गुरुजी पूछते हैं इसके झन्दर वया है। उत्तर में शिष्य कहता है इंसमें कुछ 
नही है। इस पर गुरु ने उसे समझाया कि यदि वुछ न हो तो फिर इतना 
बड़ा वव्-वृक्ष कैसे उत्तत्त होता। इसमें कुछ है भवश्य किन्तु वह तकंसिद्ध 

१ "*ए06 झेशांहंए०७ ९॥05809ए ण॑ शजावका 
चेंभ्गरल्छो 0ए 7. 8 2788. 





( ६६ ,) 


नही है। उसका ज्ञान श्रद्धा से ही हो सक़ता है। रहस्यवादी की श्रनु- 
भूति भी श्रद्धा-समन्वित होतो है। वह भ्रपने प्रियतम के गुण रूप 

- आदि के प्रति श्रद्धा करता है। यह श्रद्धा ही उसके भाव-लोक में मूत्ति- 
मान होती है वह उसीमे तनन्‍्मय रहता है। तक की पहुंच कुछ सीमाश्रो 
तक ही रहती हैं किन्तु थरद्धा श्रसीम को भी मूर्तिमान कर देती है। 
हमारी वाणी ससीम है। सम्तीम से अस्तीम की श्रभिव्यवित नही हो 

- सकती । किन्तु भ्रसीम की श्रद्धामूलक प्रदभूतियों को, उनकी प्रेयता और 
श्रेयता के कारण बिना श्रभिव्यवतत किये भो रह सकता हे। इसके 
लिए रहस्यवादी को श्रभिव्यत्रित की विविध प्रतीकात्मकप्रणालियो का 
आश्रय लेना पढता है। 


रहस्यवादी की हृष्टिः-- रहस्यवादी की दृष्टि भी सामान्य मातव 
से भिन्‍न होती है। रहस्यवादी की सबसे प्रधान विशेषता उसकी भावु- 
कता है। यही प्रत्यक्ष में श्रप्रत्यक्ष का आरोप करना सिखाती है। एक 
प्रत्यक्ष में श्रारोप भी द्विविध त्रिविध यहाँ तक कि चतुविध तक होता ४ । 
एक श्रेंगरेज कवि ने इस प्रकार की दृष्टि का वर्णन करते हुए लिखा है--- 

"ज़रा ६0 ०९७४४ 8 8 ६/6 8]076878, 

कप8 ए6 ॥ऐ। 0 छाणी68 0" 0७7४, 

मा 00708 ४08 श800] एरए ९ए७ 0088 8९8, 

370 8 00006 एशाश्लं0॥ ॥8 8) प्र8१8 एयंग 76 


जाप एए 7ण्रशत 6ए९, प्र5 का 00 7978709, 
जाकर एए 0ए्रप्ता0, & ॥800807098 79 ७५, 
पठण 4 8 ईएए तह शाह्मणा 88९, 
470 98, 0007 40!0 रा807 8 87700 ६0 76 

4एऐ8 60प्रर्पवणतै या जाए धपप्ाधा6 १ेथाशां, 
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470 ६४० ई० ४ धेए#9४ 789४ (00 75 8०७०, 
इफ0णण डगशें8 राधणा शाते ए९ए४०7१४ श०००. 
इस प्रकार इस प्रग्नेज रहस्यवादी की दृष्टि कभी ह्विमुखी, कभी 
'भिमुस्ी और कभी चतुमु सी तक हो जाती थी। इसका कारण उसकी 
कल्पना थी। उत्तकी कल्पना ज्यो-ज्यो गतिवती होती जाती थी उसकी 
दृष्टि भी उतनी ही विस्तृत होती जाती थी। इस प्रकार की विविध 
दृष्टियो को एक साथ शब्दों में वाँधना वडा कठिन होता है। इसीलिए 
रहस्ववादी को विविध प्रकार की प्रतीक-प्रधाव चमत्कारपुर्ण भ्रभिव्यंजना 
*ओी शैलियों को भपनाता पड जाता है। 
” हस्यवाद की जमिव्यक्ति की विविध प्रणालियों --महात्मा कवीर 
पे अपनी रहस्यात्मक भ्तुभूतियों को व्यक्त करने के लिए विविध अकार 
ही प्रभिव्यजना-पद्धतियो का प्रयोग किया है। संक्षेप में वे इस प्रकार हैं-- 
(१) पतीक-पद्धति 
(२) उलटवासी-पद्धति 
(३) भलद्भारःपढ़ति 
गतीक-पद्धांत-भनभिव्यक्त को व्यक्त करने के लिए तथा व्यक्त को 
रहस्यमय बनाने के लिए प्रतीको का प्रयोग सभी देशो में झत्यन्त प्राचीन 
काल से होता भाया है। विविध उदाहरण देकर हम निवन्ध का विस्तार 
नही करना चाहते हैं। यहाँ पर हम केवल महात्मा कवीर की प्रतीक 
पद्धति पर विचार करेंगे । महात्मा कवीर की प्रत्तीक-पद्धति एक भोर 
तो सूफियो से प्रभावित थी और दूसरी ओर गोरख पथियों से । 
स्त्री का मह़--सूफी रहस्यवादी साधको ने दिव्य प्रेम को झपनी 
साधना में बहुत प्रधिक महत्त्व दिया है। लोक में इस दिव्य प्रेम का प्रतीक 
स्त्री है। जलालुद्दीन रूमी ने उसके सम्बन्ध में लिखा है-- 
#एएफद्ा 33 & ए४ए 0९ 000, 
96 ३४ ग्र४ ६96 ९४ पए ए०ए७प, 
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906 ३8 0०४४४४४७, 900 पट. 
, भिकषए था 8 00 0788/80,/१ 
“शर्थात्‌ स्त्री ईश्वर-ज्योति की किरन है, वह लौकिक प्रेमिका-मात्र 
नही होती । वह सृष्ठा भी है। हम यो कह सकते है कि उसकी सृष्टि 
ही नही की गई है।” यही कारण है सूफी साधको ने अपने दिव्य प्रेम की 
श्रभिव्यक्तित प्रेमी-प्रेमिका के प्रतीको के सहारे की है । महात्मा कवीर,ने 
भी इन प्तीको को अपनाने का प्रयत्न किया था। किन्तु मर्यादावादी 
भारतीय सन्त होने के कारण उन्होने उन्हे प्रेमी और प्रेमिका के रूप में 
न श्रपनाकर पति औौर पत्ती का रूप दे दिया है। कूर्व,र के रहस्यवाद 
का प्राण वास्तव में यह दाम्पत्य-प्रतीक ही _। पीछे प्रणय-तत्त्व का 
विवेचन करते समय हम वाम्पत्य अतीक से युक्त सैकडो उदाहरण दे 
चुके हैं) यहा पर हम उनमें से दो-एक की दो-दो पक्ितर्यां देकर इसको 
स्पष्ट कर देना चाहते हे-- 
() //हरी मेरा परीव में हरि की बहुर्या” 
(॥) “बहुत दनन थे में प्रीतम परए, 
भाग बढ़े घर ढेटे आए।” 

सूफी साधको ते भ्रात्मा भोर परमात्मा के प्रणय भाव की शभ्रमि- 
व्यक्त नदी भौर समुद्र के प्रतीको से भी की है। जलालुद्दीन रूमी ने 
एक स्थल पर लिखा है-- 

[880 ज़ाणी 78 0० (॥6 808, 38 2णा9 ४0० 08 
809, 76 48 8078 ६0 6७79 मा! ए 0का९. 
ऋऑफ0फ ४06 77077 क्षा। | ॥7९॥; 
था 7०ए 0०घ्ा है । 8807 ज्ञ089 70९ 
0 शग्ाश्त ७9 076.” १६ परिग्रहएा सब्या श्र ।ए 

“पृ लिकलसनकत अनवादा ५८४० जय 


२, वही । 
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महात्मा ग्वीर ने नदी प्रौर समुद्र के प्रतीदी वे समान पर; द 
और समुद्र के प्रतोदों से प्रात्मा झौर परमात्मा के सम्देध डी प्रमि- 
ब्यक्ति वी है-- 

“हर हेख है सी सया कपीर हिसय ! 
घट मपानी मम ढ में प्तोज़न हैेशा जाय |] 

हृट्गेगित्र + तीक़- महात्मा अबोर ने बहुत“ हृठयोग के वर्दत गन 
प्रतीकों के सहारे ही लिये है । “न प्रतीयों वी प्राप्ति कबोर छो गोरय- 
पन्यियों मे हुई पी । यो"पप्रधियों ने बरह्मरन््न के दिए धन्य झा प्रतीत 
प्रवुषत बिया है। भौरुफनाथ निसते है-- 

“अजण जए युति मन छरें !, घ्त्यादि । 

महात्मा व्वीर ने भी सुन्त को ग्रह्महप्र का प्रतं।क माना है । 

इसी प्रनार महलार थे लिए गयन-मठन और ब्रह्मसन्क्त के लिए 
“प्रेकघा कू वा' वा प्रयोग बोरपनाप तथा बदीर दोतो ने कि है। 
गोस्वनाय लिखते हैं-- 

“गयन मंडल ने ओकष गा तह अमृत का वास? 

“बीर वहते है 
ध्यक्रातत मृत आधा कु गे पाले पदिहारि? 

इसी प्रकार कबोर ने दायपसियों के प्लौर भी वहुत-से प्रतीक प्रपनाए 
हें। निद्धो के रुछ प्रतीक भी उन्होंने ज्यो-केन्यो ग्रहद्ध कर निए थे, जेसे 
देखिए तन्तिपा की निम्नलिसित पतियों को क्‍दीर ने ज्योन्काल्यो 
प्रहए कर लिया है 

“बल विश्वापत्र गया बाके पिदा दहिए इतना सोंखे [० 
इसीका रूप बदल कर क्वीर रहते है-- 

“जल विवाय याड़ भई बोक, 

बह्धता हृहें तोनोो होक [7 
इस प्रकार स्पप्ट हे कि कदीर दिद्धो और नाथों को प्रतौकू-पद्धति 


( | १०३ ) ) 
से प्रभावित है। 
क्वीर ने बहुत-से प्रतीक हठयोग के ग्रयो से भी ग्रहण किये थे । 
ीग प्रदीषिका' में पिगला नाड़ी का सूर्य श्रौर इडा नाडी का चत्ध के 
प्रतीक से वर्णन किया गया है--- 
“आर सूर्येश चाहष्य पूरवेदुदर शने | 
विधिवत्कुम्पक कलापु नश्चन्द्रं गु॒ रेचयेत्‌ ॥” 
सूर्य भर चन्द्र के प्त्तीको को स्पष्ट करते हुए टोका में इस प्रकार 
लिखा है “धूर्येण यूयनाव्या पिंगलया” इसी प्रकार 'चन्द्रेण' को स्पष्ट 
करते हुए लिखा है--“चन्द्रेंण इडया” । कबीर ने भी बहुत से स्थलो 
पर इडा भरौर पिगला के लिए चन्द्र भ्रौर सूर्य के प्रतीक भ्रपनाए हैं । 
यौगिक ग्रन्थों में सस्यामूलक प्रतीको की भी योजना मिलती है। 
उदाहरण के लिए 'त्रिजित्त ब्रह्मणोपनिपद्‌' में लिखा है-- 
“यद्मप्टादशा मेदेष ममस्थानेष्ठ घारणुम्‌ | 
स्थानात्‌ स्थान॑ तमाहइवप्य प्त्याह्मरः स उच्यते |? 
प्रव यहाँ पर यदि भ्रप्ठादश मर्म स्थानों का नाम ज्ञात न हो तो 
चात भ्रस्पष्ट ही रहजायगी | कबीर ने १० के स्थान पर सोलह मर्म स्थान 
माने है। प्रत्य यौगिक ग्रन्थों में १६ ही माने गए है। उनकी अ्रभि- 
व्यक्ति उन्होने 'सोरह मधे पवन भक्नोरिया! लिखकर की है। इस प्रकार 
सख्यावाचक प्रतीको का प्रग्गेग कबीर ने विविध प्रकार से किया है। 
महात्मा कवीर ने कुछ भौतिक प्रतीको की भी कव्पना की है। 
सात्विक प्रेम की श्रभिव्यक्ति के लिए उन्होंने वालक श्रौर माँ के प्रतीको 
को श्रपनाया है। 
“हरि जननी में बालक तेरा” 
कबीर में मौलिक प्रतीको की कमी नही है। देखिए उन्होने निम्न- 
लिखित साखी में नदी के प्रतीक वुग्रवृत्तियों का सकेत किया है तथा 
अह्य के लिए समुद्र का प्रतीक कहिपित किया है-- 
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धतदिया जल्ल कोयला गई तमुन्दर लगी आग । 
यंद्ी रूता चढ़ गई देख कबीर जाये।” 
इसी प्रकार देखिए मिम्नलिसित पाली में जोगी को झात्माका 
प्रतीक कल्पित किया गया है। तथा ले विरह की चयोतक है। उप्रा 
शरीर का वोधक माना जा सकता है विभूति मिट्टी के लिए भ्रयुक्त हुप्ा 
जान पडता है -- 


“मात्र उठी गोली जली सप्रा फृटिम फूट । 
जोयी था तो रण गया भरातणि रही विभूत्ति ॥” 
इसी प्रकार कवीर ने भपने रहत्ववाद को प्रसिव्यक्ति विविध 
प्रकार के प्रतीको के सहारे की है। उन सबका उल्मेख किया जाब तो 
एक पोधा बन जायगा । 


उलठवाधपियों +--कदीर पे भ्रपनें रहंस्यदाद की भभिव्यक्ति, 
उन्तव्वासियों के सहारे भी की है। उलद्वासियों की परुपरा 
भी वहुठ प्राचीन है। प्रनिवेध् रहस्यात्मक गृूढ वात ऋग्वेदिक 
काल से लेकर भ्राज तक उलंठवासियों में ही कही जाती 
रही हैं। कदीर को सिद्धो झौर तात्निको तथा सूफियों से उलटवासियो 
को परम्परा मिली थी। उस परम्परा को उन्होंने भ्रपदी प्रतिभा के बल 
पर विकत्तित किया था। कबीर की उनटवासियाँ प्रविकतर व्रोधमूलूक 
झतकारो के सहारे खड़ी को गई हैँ विरोधमूलक भलेकारों में सबसे 
प्रधान विभावना, विरोधालकार, असगति. विज्येपोक्ति, विषम, विचित्र 
झधिक व्याघात भादि प्रमुख हैं। कवीर का प्रमिव्यक्तिमृलक रहत्यवाद 
भ्रधिकतर अलकारो के सहारे विकसित हुप्ना है। निम्नलिद्धित रहस्यात्मक 
देलि का वर्णन देखिए-- 
“भय आगे मो जतें प्रीड्ठे हरियि होय। 
बलिहारि ता व्तिक्ीजढ़ काटया फल होय॥! 
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“जे क्राटो तो रहढ्ही सीचोौ तो कुम्िल्लाय, 
* इस गुणवती वेली का कुछ गुण कहा न जाय [7 
उपयु क्त साखियो में उत्लतवासी की योजना विश्वेपोक्ति विभावना 
और विरोध के सकर से की हुईं जान पडती है। 
कही-कही उलटवासियों की योजना प्रतीकों के सहारे भी की गई 
है) एक जगह वे लिखते है--- 
“कहर रहणी निज तत जाएँ | 
बहु स्व अकथ कहाणी | 
परती उल्लटि श्रकातहि ग्राप्ते 
यहु॒ पूरा बाण ॥ 
वाम पियाले अमृत तो सोल्या, 
नदी। नीर भरी राष्या। 
कहे कत्रीर ते रिला जोगी, 
घरणि महात्त चाल्या॥” 
इन पवितयों में धरती मूलाघार का प्रतीक भर भ्रकास व्रह्मस््न्न 
का प्रतीक माना गया है। इन दोनों प्रतीको के प्रमोग से “अकंथ 
कट्टाणी” कही गई हैं। 
बहुत-से स्थलों पर उलटवासियों की सर्जना रूपकात्मक प्रतीको के 
सहारे की गई है। निम्नलिखित उदाहरण में देखिए रूपकात्मक प्रतीको 
के सहारे रहस्यवाद की सृष्टि की गई है--- 
“अबघू सो जोगी गुरु मेरा, जो या पद का करें निवेश | 
करवर एक प्रेढ़ विन ठाढ्य विन फूला फल लाया ॥ 
साखा पत्र कछू नहिं वाक़्े अष्ट यगन मुख वाया। 
परे 'पिन रिरतिकरा विन वाजे जिभ्या हींणा गाने । 
गावशहारे के रूप न रेखा सत गुठ होय लखावे ॥” 
उपयु कत पद में तसुवर का प्रतीकात्मक रूपक उलटवामी के रूप में 
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सा किया गया है । 
प्रतीक्षसक हृपकप्रपान उलटवाधियों :--कही-कही कबीर ने 
प्रतीकात्मक रूपक-प्रधान उलटवासियों की सृष्टि अदुभुत रस के परिपाक 
के सहारे की है। निम्नलिखित पद ऐसा ही है--- 
भरता श्रदभुत मेरे गुह क्या, में रहया उसेपे | 
मृत्ता हस्ती धो लड़े कोई विरला पेस ॥ 
मृत्ता पेठा वास्वि में रे सापणि घाई। 
उल्नटि मृप्तै सापणि गिरी यह अचिरज भाई | 
चीटी एव्त उपव्या के राज्यों जोढ़े। 
मुर्गा मिनक् सू लडे, कल पाणी दोड़े ॥ 
सुरददी चू पे वढतलि वह दूध उतारे । 
एसा नव गुणी गया सारदुलहि मारे ॥ 
मील लुक्या बन वीक में सत्ता सर मारे । 
कहें कबीर ताहि यु करो जो यह पदहि रिचिरे १? 
कवौर में प्रगल्भ उलटवासियो की कमी नही है। वे प्रत्यक्ष विरोधी 
प्रौर प्रसम्भव वात सीघे-सादे ढग से कहते है... 
“कीटिया ने वाप जायो |” 
अथवा 
“वॉक का पृत पिता विन जाया |” इत्यादि 
इस प्रकार कबीर के रहस्यवाद की भभिव्यक्ति में उलटवासियों में 
बड़ योग दिया है। 
कबीर के रहत्यवाद की अभिव्यक्ति में अल्नड्स्‍ारों का महतत-- 
अभिव्यक्ति को चमत्कारों भर वल प्रदान करने में प्रलकार बहुत भधिक 
सहायक होते है । मामह मे अ्वकार की परिभाषा देते हुए लिखा है-- 
“बक्रामिषेय शुद्रोक्तिरिष्ट वाचमलंशति ।? 
शर्ात्‌ झब्द और भर्य का वैचित्य हो प्रतकार है। वामन ने 
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सोद्यमलड्डार:” कहकर, भ्रभिव्यक्ति-सोदर्य:को ही|अलकार कहा है। 
रूट लिखता है अभिधान अकार  रिशेषा' एवं अलंकाराः? प्र्ात 
अश्निव्यक्ति की विशेष प्रशालियाँ हो प्रलकार कहलाती है । 
रूपक '--रहस्यवाद में भ्रभिव्यव्तमूलक चमत्कार भी पाया जाता 
है। यही कारण है कि रहस्यवादी कवीर ने श्रलकारों का भी प्राश्रय 
लिया है। उनके रूपक लोक-प्रसिद्ध/ है। विद्वत्समाज में जिस प्रकार 
कालिदास की उपमाएँ प्रसिद्ध है, उ्ती प्रकार कबीर के रुपक भीं 
प्रसिद्ध हैं। रूपक उनके रहस्यवाड़.का. सर्डस्त-है। उनके झूपक विविध 
श्राधारो को लेकर खड़े किये गए है। यहाँ पर उनके कुछ रूपको ण्र 
सक्षेप में सकेत कर देना अनुपयुक्त न होगा। 
हठथौगिक रूपक -- कबीर योगी सत थे। हर. समय हठयोग का 

चर्चा और भ्रभ्यास करने के कारण उत्की वृद्धि हठयौगिक रूपको की 
ओर भ्रधिक जाती थी। यहाँ कुछ हठ यौगिक रूपको का उल्लेख कर 
देता आवश्यक हैं । एक प्रसिद्ध रूपक इस प्रकार है-- 

“वधनि बधनु पाहया। 

मुकतें गुरि अनल बुझाश्या ॥ 

जब नख परिसर यहु मन चौन्हा ! 

तब अन्तर मंजनु क्रीन्हा | 

पवन पति उन्मनि रहनु खरा | 

नहीं मिरतु न जनम जरा॥ 

उल्लंटीले सकात हार । 

पीले गगन मारे ॥ 

वेधी अले चक्र मुत्रगा। 

भेटी अले राह्र निम्नंगा ॥ 

चुकी जले मोह नह आता | 

ततति कीनो परकषिकायांसे - 
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जब कु भकु भरि पुर लीएा। * 

तह बाजे' अनहद वीणा ॥ 

बकते वक्रि सवहु झुनाइया ! 

पुत्ती छुनि मनि बताहआ॥| 

करिं करता उत्तरतति पार । 

कहे कवीशा सार ॥ 

इस पद में हृठयोग का स्पक धाँधा गया है इसे स्पष्ट करते हुए 
डा० रामकुमार वर्मा ने निम्नलिसित साकेतिक सुलझाव दिए हैं-- 


पथन पति होना ८ प्राणायाम | 
प्रवृत्तिमों को रोककर उतदता 5 प्रत्याहार। 
पाकाश में गमन 5 ब्रह्म रत्न में प्रवेक् 
चक्वेघ ८ पट चक्री को सिद्धि। 
मुजग को वशीभूत करना ८ कुष्शलिदी को साधना करना। 
एकाकी राजा का सत्सग ८ ब्रह्मानुमूति। 
चन्द्र हारा तू का ग्रास 5 सहस्न दस कमल के चन्द्र की सुधा 
से मूलाधार चन्द्र के सूर्य के विप 
का शोपण। 
कुम्भक-प्राणायाम में सास रोकना 
अनहद वीणा>-भ्रनाहुत नाद 
कबीर में इस ढंग के हृठयौगिक रुपक बहुत पाए जाते हैं। इनसे 
उनका हंठयौगिक रहस्यवाद सम्पन्त है । 
प्रकृतिपकक रूपक--कवीर का जीवन भकृति की करोड में पल्ा था। 
उनकी दृष्टि में प्रकृति परिव्याप्त हो गई थी। यही कारण है कि उनके 
अधिकाश रूपक प्रकृति के पदार्थों या स्वरूपो को लेकर खडे किये गए 
हैं। भ्राँधी का यह रूपक दृष्टव्य है-- 
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“देखो भाई ज्ञान की, आई पापी । 
समे उडानी अम्र की टाटी रहे न भाइया बाघी॥ 
दुचिते की हुई थूनि गिरानी मोह बलेढ़ा टूटा। 
पितना छानि परी घर उपरि दुरमति भौड़ा फूटा ॥ 
श्री पछे जो जलु वरखो तिहि तेशा जनु सीना | 
कहि कभीर मत भाइआ प्रगात्ता उदें भानु जब चीवा ॥? 
इसमें भ्रांघी का रूपक बाँधा गया है। इसमें क्रमदा श्राँधी ज्ञान के 
के लिए, भ्रम के लिए, 'यूनी', द्विविधा के लिए, वलेडा', मोह के लिए, 
छात्री', तृष्णा के लिए, 'भोडा' दुर्मति के लिए, 'जल' श्रनुभूति के लिए, 
प्रकाश सहज के लिए श्लौर भानु ईश्वरीय ज्योति के लिए प्रयुक्त 
हुए हैं। 
इसी ढंग के श्ौर वहुत-से रूपक कवीर में पाए बाते है। समुद्र, 
खरोबर, वर्षा भादि रूपक तो उनमें स्थल-स्थल पर मिलते है । 
प्रकृति के जीवो को लेकर भी कवीर से भ्रपने रूपक कल्पित किये 
है । सर्प या सपिणी के रूपक हरिण का रूपक हाथी के रूपक उनमें बहुत 
पाए जाते हू। ॥ 
पशु पक्षियों श्रादि से सम्बन्धित रूपक पभ्रधिकतर श्राकार में छोटे 
होते है। दो-एक रूपको के उदाहरणो से वात स्पष्ट हो जायगी। हरिण 
का रूपक देखिए-- 
“कत्रीर हरना दृबला यह हरिजारा तालु | 
लाख अहेरी एक गिउ, केता वंचऊ काल |? 
इसी प्रकार सर्प का यह दूसरा रूपक देखिए-- 
“कबीर पििह भुय्गमु मन बसे मेंतु न माने कोई । 
नाम वियोगी न जीजओी-जीशे ता बा होय ॥”? 
कबीर जो रूपक प्रतीको का आश्रय लेकर धले है वे जीव-जन्तुओो 
से सम्बन्धित होते हुए भी थोड़ा दीर्घकाय है। देखिए निम्त लिखित 
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प्रतीकात्मक रूपक दीर्घकाय होते हुए भी चहुत सफल रहा जायगा । 
“एरपनी ते उपर नहिं चलीआ । 
जिन अह्या फिष्नु महादेव छत्षिया ॥ 
मार मार सपनी निर्मल जल पंठी | 
जिनि जिमवणु उसी अले गुठ अतादि दीठी ॥7 
“ज्पनी लपनी क्रिया कहउ थाई । 
जिन ताचु पह्ानिश् तिनि सपर्ती खाई ॥| 
बपनी ते आन छू नहि अवरा । 
खपनी जीती कहा करें जया ॥7? 
“हह तपनी वा की कीती होई। 
बलु अपलु क्िआ इस ते होई॥ 
इह चचती ता बतत सरीशा। 
गुर परतादि पहजि तरे कवीरा ॥? 
उयव-व्यवक्ञाय पे सस्वन्धित कृपकत--कबीर जाति के जुबाहे थे ) 
जुलाहे के घर में रहकर उन्होने वयन-व्यवसाय का भ्रच्छा ज्ञात प्राप्त 
किया था। यही कारण है कि उनके रहस्यवाद में हमें जुबाहो की बातो 
को लेकर वाँधे गए रुपको की मरमार मिलती है । इस प्रकार के रुपक 
वास्तव में चहुत कठिन है । इसका प्रमुख कारण है कि वयन-प्रक्तिया की 
जिन सूक्ष्माति सूक्ष्म दातों का वर्णुंन उन्होंने किया है उनसे साधारण 
समाज परिचित नहीं है। जुलाहे के निम्तलिखित छोटे-से रूपक में ही 
देखिए एकाघ शब्द ऐसा भागया जिसका ज्ञात साधारण समाज को नही 
होता-- 
“कोरी को काहू गरमु व जाना। 
पमुजय आनि तनाइशो ताना॥। 
जब तुम सुने ले केद पुराना। 
तब हम इतने कु प्मारञ्रो ताना ॥ 
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घरनि अकास की करंगह बनाई। 
चंद सुरज हुईं ताप चलाईं॥ 
६ जोरि वात इक कीनी वह ताती मनु मानां | 
तलाहे घर अपना चीन्हा पर ही राम पछ्ानां ॥ 
कहत कबीर कारगह तोरी | 
सूते घृत बिलाए कोरी ॥” 
इस सरल से रूपक को ही समभना कठिन हो जाता है इस कोटि के 
प्रत्य॒ रुपक तो और भी कठिन हैं। इन रुपको में गृह श्राध्यात्मिक 
सिद्धान्त प्रतिष्ठित किये गए है। श्रभिव्यक्ति की दुछ्हता के कारण हो 
ये अभिव्यक्तिमूलक रहस्यवाद के अन्तर्गत श्राते है। 
अरूप तत्वों के लूपक् --कवीर ने अपने बहुत से रूपक भरूप 
तत्त्वो को लेकर कल्पित किये हैं। इस प्रकार के रूपको में माया का 
रूपक बहुत प्रसिद्ध है- 
' ख़त्म मरे तझ नारि न रोवे। 
' उपू रंखवारा औरे होवे॥ 
” हुबरे का होय विनात्त 
आगे नरक ईहा भोग पिलास ॥?! 
इत्यादि 
कवीर ने वहुत-सी जीवन की स्थितियों भौर घटनाओं को लेकर भी 
अपने रूपक कल्पित किये हैं। जीवत की सबसे मनोरम परिस्थिति विवाह 
है। रहस्यवाद वास्तव में आत्मा और परमात्मा के विवाह की ही 
कहानी है। कबीर ते विवाह की परिस्थिति को लेकर बड़ें-बर्ड सुन्दर 
एवं रहस्यपूर्ण रूपक वाँवे | देखिए भात्मा भौर परमात्मा के मिलन की 
अवस्था का वर्णन विवाह के रूपक के सहारे कितते सुन्दर ढंग से किया 
गया है-- 
१, देखिए राग गोडी ७ सन्त कवीर | 
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/इुलहनी गापहु मंगल चार | 
हम घर भये हो राजो राम भरतार ॥ 
तन रत करि मे मन राति करहु पन्‍्च तत बराती। 
शम देव मोरे पाहुने आए मैं जोवन मद मात्री ॥ 
त्तरीर तरोक बेदी कर है जब्मा वेद उच्चर। 
राम देव तंग भावरि लेह धनि घनि भाग हमार॥ 
पुरतेतीत कौतिय भाए मुनिश्र सहत्त श्रठाती | 
कहें कबीर हम व्याहि चले पुर्ति एक अतिनाती॥ 
इतने सागरूपक की कल्पना करना कबीर-जैसे प्रतिभाशाली का ही 
काम है। यास्तव में कबीर रूपक योजना में वे निपुणा थे। उनके रहस्य- 
बाद का सौंदर्य इन रूपको से वहुत वढ गया है। 
अन्योक्तियों --छूपको के श्रतिरिक्त रहस्यवाद की प्रभिव्यवित में 
कबीर ने भन्योक्तियों का भी प्राश्नय लिया है रहस्य-भावता को प्रमि- 
व्यक्ति में भ्रन्योक्तियो श्रौर समासोक्तियो का प्रयोग बहुत प्राचीन काल 
से होता श्राया है। प्रस्तुत का वर्णन भ्रप्रस्तुत के सहारे करना ही भ्रन्यो- 
वितयाँ है। कवीर का प्रमुख प्रतिणद्य प्रध्यात्म ही रहा है। उन्होंने स्वयं 
कहा भी है। लोग जाने! यह गीत है यह तो बक्न विचार | 
इस ब्रह्म-विचार की प्रभिव्यक्ति के लिए कबीर ने भ्रन्योक्तियो को 
भी अपनाया था, किन्तु भ्न्योक्तियों को हम उनकी प्िय प्रभिव्यअ्जना- 
प्रणाली नही कह सकते । उनमें शुद्ध श्रत्योवित्ययों का भ्रभाव है । उनकी 
अन्योक्तियाँ प्रधिकतर प्रतीकात्मक एवं रूपकात्मक है। उदहरण मै लिए 
हम निम्न लिखित पद दे सकते है-- 
“कहे री नलनी तू कुमिलानी | 
तेरे ही नालि सरोवर प्रानी ॥ 
जल में उत्नत्ति जल में वात जल में नलनी तोर निगल ॥ 
ना तलि तपति न उपरि आगि, तोर हेत कहु कान लागि। 
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कहे कबीर जे उद्िक समान, ते नहीं मुए हमारे जान ॥7 

इस पद में प्रतीक-प्रधान अत्योक्ति की योजना की हुई जान पडती 
है। कबीर की भन्योक्तियाँ श्रधिकतर इसी गरकी है । कबीर में ब्ने 
से कुछ समासोक्तियाँ चाहे मिल जायें। किन्तु समासोक्ति उनका प्रिय 
प्रलकार नही था। भ्रत्योक्तियों श्र समासोक्तियों के अतिरिक्त उनमें 
प्रौर भी बहुत भलकार मिलते है किन्तु ' विरोधमूलक भ्र॒लकारों को 
छोड्कर, जिनकी चर्चा हम उलटवासियो के प्रसंग में कर चुके है उनमें 
से किसी का रदृस्यवाद से सम्बन्ध नहीं हूँ । इसीलिए यहाँ पर उनका 
उल्बेख करना व्यर्थ है। 


४६१ 
| + ५ 
विशष्ताए 
पौगिकृता --उपयू वत विवेचन से कवीर के रहस्यवाद का स्वरूप 
स्पष्ट हो जाता हैं । भ्रव हम उसकी कुछ सामान्य विशेषताओं पर विचार 
कर लेता चाहते है । कवीर के रहस्यवाद की सबसे प्रघाव विशेषता उसकी 
सौगिकता है। कबीर के योगी ने उनके रहस्यवादी को बुरी तरह से 
दवोच खखा है। यही कारण है प्रण॒य-प्रधान भावात्मक रहस्यवाद भी 
उनके यौगिक वनों से मुवत नहीं हो सका है। देखिए उनका प्रेम- 
भगति हिडोलना' भी पूर्ण यौगिक ही है--- 
/(हिड्लोलना तहेँ भूले आतमराम | 
प्रेम भगति हिंदोलना स्व सतवि को विश्राम ॥ 
चन्द छर दोह खम्पवा बक़ नालि की छोरि। 
भूले प्र प्यार्यिं तहेँ भूले जिय मोर ॥ 
द्वादत राम के श्रन्तरा तह भ्रग्मत को बात | 
तिनि यह अमृत चासिया सो टकुर हम ढात़॥ 
सहज युनि को नेहरों गगन-मरढल् पिस्मौर | 
दोठ कुल हम आगरी जो हम भूले हिंदोल ॥”* 
इसी प्रकार देसिए मृग्घा नवोढा की मिलन की वे की भावनाओं 
का वर्णन करते है किन्तु उनका परयंवसान योग में कर देते है । 
“धर हर कम्पे वाला जीप 
न जाने क्या करती परी 
१ कबीर ग्रन्यावली', पृष्ठ ६४ |] 
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रैनि गई गति दिन भी जाय ॥”* 

- संवंब्यापकृता ---कवीर का रहस्यवाद वडा ही व्यापक श्र 
सर्वतोमुखी है। उससे रहस्यवाद के सभी स्वरूप सभी प्रत्रियराएँ 
अ्रपनी वहुलता में मिलती हे । रहस्यवाद की भ्रन्तमु खी भौर वहिम्‌ सी' 
प्रक्रियाश्रों का सकेत कबीर में ऊपर कई वार किया जा चुका है। यहाँ 
पर हम यह दिखला देना चाहते है कि कवीर में रहस्थवाद के सभी 
प्रकारों की भाँकी भी मिलती है। स्पर्जव नामक विद्वान ने रहस्यवादियों 
के इन प्रमुख पाँच भदो का उल्लेख किया है -- 

(!) 7,0ए6 7ए8009 
अर्थात प्रेमवादी रहस्यवादी । 
(2) 8687/ए 79808. 
सौन्दर्यवादी रहस्यवादी | 
(3) ॥९४४प्रा'७ 79808 
प्रकृतिवादी रहस्यवादी ! 
(4) ?श70807708।| पए8608 
दार्शनिक रहस्यवादी । 
(8) ॥)6ए०0०ण॥७) 07 ह0॥90708 गा एह08 
भक्त और धामिक रहस्यवादी | है 
प्रेमवादी रहस्यवादी कवियों में श्रप्नेश कत्रि झोली और ब्राउनिंग 
बहुत प्रसिद्ध है । इन प्रेमवादियों का लक्ष्य प्रेम के सहारे भ्ात्मा ,और 
परमात्मा का तादात्म्य स्थिर करना है। स्पर्जन ते प्रेमवादियो में प्रेम की 
भान्यता के सम्बन्ध में यही वात लिखी है-- 
गुण 8ए 00: एए०) !0ए6 88 588 8०ए्रगणा ए[ग ४७ 
चाएडश'ए 0 ॥6, 88 #6 पार 0४687 [07 पते 
///) * + 
१. स० क०,पृष्ठ १४८ । 


रु 
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भ्र्थात्‌ प्रेमवादी रहस्पवादी प्रेम को जीवन की रहस्यात्मकता का 
सुतकाव समभते हैं। दूसरे शब्दों में उनके मतानुसार झ्ात्मा और पर- 
सात्मा को मिलाने वाला तत्त्व प्रेम होता है। कवौर प्रेमवादी रहस्प- 
चादियो के सदृद्ष्य प्रेम को ही प्रियतम से मिलाने वाला तत्त्व मानते 

ये। यह प्रेम तत्त्व उन्हें गुर-मन्न के रुप में मिला था-- 

। 'युह्त ने गये का शक पढ़ाय दिया रे” 
इस प्रेम ने कवीर की प्रात्मा पवित्र कर दी थी -- 
“कबीर वादल प्रेम का हम पर बहरया आय। 
अतरि भीगी आता हरी भई वनताय ॥7 
हकवौर ने प्रेम-सम्बन्ध को लेकर वडे मनोरम चित्र खीचे हैं। इनका 
वर्णव हम पीछे कर चुके हैं । यहाँ प्रकारण विस्तार नही करना चाहते । 
प्रकृति-सम्वन्धी रहस्यवादी प्रकृति में रहस्यानुभूत्ति करता है। 
अग्रेजी कवि वायरत भोर वर्ड सवर्थ ऐसे ही रहस्यवादी थे । कवीर की 
*बहुत-सी रचनाएँ प्रकृतिपरक रहस्यवाद के प्रन्त्गेत भ्राती है। "उनका 
+ ्रह प्रकृतिपरक रहस्यवाद दो प्रकार का है। एक तो वह, जिनमें उन्होने 
प्रकृति का प्रयोग रूपको के अन्तगंत किया है, दूसरे वह जहाँ प्रकृति 
सदेश-वाहक के रूप में दिखाई पढ़ती है । उनके प्राँधी प्रादि के रूपक 
प्रथम कोटिके हैं। द्वितीय कोटि का छोटा-सा उदाहरण इस श्रकार है- 
“पाली भवत देखकर कलिया कहां पुकार | 
पूली फूल चुन लई काल्ह हमारी वार ॥? 
इतना स्वीकार करने में हमें सकोच नही है कि कवीर ने प्रकृति का 
श्प॒योग वहुत कम किया हैं भर जहाँ कही किया भी है वहाँ वह प्रतीक 
पके रूप में क्‍्नधिक है। मानवीकरण के रप में भी कवीर ने प्रकृति 
परक रहस्यवाद को भदूता नहीं छोडा है 

' कदौर प्रधान रूप से दाशेनिक रहस्यवादी माल्म पठुते है । दाश- 
निक रहस्पवादी की सारी दिशेषताएँ उनमें मिलती हू । दशनिक रहस्य- 


५ 
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वादी के स्वरूप पर प्रकाद डालते हुए स्पर्जन ने लिखा, है- ,,। ,7 
++ 6 ए्रएब00 880 787 0909० ,907]0- 
800 0 #] 0088 छ॑॥४08, ए॥० ए7७७७॥ था: 
9णाशं०ाणा8 8 ए॥॥030900 07 0७०] ॥॥80 
॥00990 007॥6]60॥ 88 जे] 8860 ॥06,/'०000॥8- 
॥॥089 छषाश'8 88 & 776, #॥0प5)) ॥06 शए8फथ,क० 
गिगाइशैए०8४ 7र॥णे०तोीए- 7ंस्‍शी९०के, भाप गधाए 
एपंधक्ाए/ए 00007 ॥90076 ॥8ए0॥ पए ह 7०७ 
+.पश्रर्थात्‌ रहस्य-भावना, दार्शनिक तव कही जायग्री,जब्र मे ,लेख्नक़ 
भपनी धारणाएँ इस ढग से सामने रखते है कि वह वुद्धि। भौर।भावन्रा' 
दोनो को समान हझूप से प्रभावित करे । ऐसे लेखक अधिकतर प्रत्यक्ष॒/रुपा 
से वृद्धिवादी होते है और उनका मूल सम्बन्ध सत्य से होता है, ॥महात्माः 
कबीर की श्रधिकाश उक्तियाँ उपय वत कथत की-सत्यता प्रमारित कइती 
है| दो-एक उदाहरणो का फिर पिष्टपेषण किये देते हे। एक लोक- 
प्रसिद्ध उदाहरण यह है-- 

“जाली मेरे लाल की, जित देखों तित लाल । 

लाली देखन में गई, में भी हो गई लाल ॥” 

बूसरा बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है-- 
“जल्ल में कुम कुम्म में जल्त है, ' 
५... बाहर भीतर पानी । 
फटा मम जल जलहि. तमाना, 

यह तत क्यो गियानी ॥ 

आह गयना अन्त 'यगना मध्ये गयना भाई ० 

'कह कबीर करम कित लागे,कूठी तक उपाईगा?, "व 

इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीर में दाशनिक रहस्यवाद की भी प्रच्ठी 
काँकी मिलती है । 
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चौथी कोटि धामिक रहस्यवादियों की होती है | जैसा कि स्पर्जन ने 
लिखा है। रहत्यवादी सभी घामिक होते ह, किन्तु घाभिक रहस्यवादौ उसे 
कहँगे जो किसी धामिक पद्धति की श्लोर बहुत ग्रधिक भुका हुआ हो । 
कपीर भपती कुछ रचनाश्रो के प्रकाश में धामिक रहस्यवादी भी मालूम 
पहले हैं। उनका वैष्णव धर्म भोर वैष्णुदी भवित की प्रोर वहुत प्रधिक 
भकाव था। मेरे सी हुईं जना एक वेष्णो एक राम! कहकर उन्होने 
यहीं वात प्रकट की है। उनके घामिक रहत्यवाद में उनका भवतत्स्वरूप 
प्रधान हो गया है, दार्शनिक और योगी-स्वरूप गौर ।' उनके धामिक 
रहस्ववाद के सैकडो उदाहरण उनकी रचनाप्रो में दूंढे जा सकते है। 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि कदौर को हम किसी भी कोटि में नही वाँध 
सकते । उन्होने रहस्य-भावना की सभी सीमाओं को, सभी मार्गों को, सभी 
प्रणालियों के छूने का प्रयत्त किया था। यदि हम कोटिवद्ध करना ही 
चाहें तो प्रेममूलक योगी, भवत दार्शनिक रहस्यवादी कह सकते है । इतना 
कहने से भी उनके स्वरूप को समष्टिमूलकता प्रकट होती है। उनकी इस 
समप्टिमूलव ता का मूल कारण यह था कि उनके व्यत्तित्य, में सब बुछ 
भात्मसात्‌ करने की विचित्र शक्ति भी | 
कबीर का रहस्यवाद सुफी रहस्यचादी कवियों की प्रपेक्षा कही 
प्रधिक भारतीय है। हम प्रणय-भाव का विवेचन करते समय उनकी 
मर्यादाप्रियता की झोर सकेत कर चुके हैं। भारतोय भ्रदैतवाद को तो 
उन्होने ज्यी-का-त्यो स्वीकार कर लिया या। किन्तु उसकी प्रभिव्यक्ति 
उन्हीने भ्रपने ढग, पर की है, इसलिए वह मौलिक प्रतीत होता है। भार- 
तीय आादशयों को कदौर ने वे उत्साह के साथ गहण किया था। उनके 
रहस्यवादी प्रेम-भाव का प्रादर्श भारतीय सत्ती प्रौर भारतीय सुर हैं। 
फचीर ने भारतीय भध्यात्मवाद के अनुसार हो माया की भान्यता स्वीकार 


की । उन्होंने सूफ्यों की भांति कही भी रहस्यानुभूति या प्रियतम-मिलन 
में शंतान को बाधक नहीं माना हैक 7 0 5 *+ 
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9 व्यष्टिमूजकता --कवीर का रहस्यवाद व्यष्टिमूलक भौर वैयव्तिक 
है। वह वात्तव में कवीर की चिन्तनामूलक स्वानुभूति का परिणाम 
है। कवीर के रहस्यवाद में समाज के प्रति सहानुभूति की भावना भी 
पाई जाती है। उनकी इस सहानुभूति ने ही उनके रहस्यवादी व्यवितरत्तत 
को लोक॑-सग्राहक भी वना दिया है। भ्पनी इन्हों विशेषताओं के कारण 
उनका रहस्पवाद इतना प्रभावपूर्ण झौर भावमय प्रतीत होता हैं। वास्तव 
में वे हमारी भाषा के अप्रतिम रहस्यवादी कवि है। उनका रहस्यवाद 
हिन्दी-साहित्य के लिए प्रनुपम देन है । 

ब्यष्टिमूलक होते हुए भी कवीर का रहस्यवाद निष्किय और 
निर्जोद नही था । वह एकान्तिक भी नहीं कहा जा सकता । उसमें मानव 
को मानवता की प्रेरणा देने की विचित्र क्षमता थी। उसमें निर्जीवो में 
नवप्राण सचार करने का प्रतौकिक गुर था । इसने भारत का बहुत बडा 
उपकार किया । मूछित मध्य युग के लिए वह सच्ची सज्जीवनी था। 


जायसी का रहस्यवाद 


| 
जायसी का आध्यात्मिक रहस्यवाद 

तामान्य परिचिय--जायतसी हिन्दी-साहित्य के श्रेष्ठ रहस्यवादी 
कवि हैं। भारतीय रहस्यवाद तथा फारसी रहत्य-भावना के सुन्दर सुह्दाम 
मै उदृभूत जायसी का रहस्यवाद हिन्दी-साहित्य के लिए महाकवि की 
महान देन है। भारत में रहस्यवाद की दो प्रमुख घाराएँ दिखाई पडती 
हैं। एक उपनिषद्‌ के रहस्पवाद की, भौर दूसरी यौगिक रहस्यवाद की । 
जायसी का रहस्यचाद भारतीय रहस्यवाद की इन दोनो धाराओं से 
प्रभावित है। प्रौपनिपदिक रहस्यवाद की सबसे प्रधान विश्वेषता उसकी 
प्रध्यात्म-प्रधानता है। उपनिषद्‌ वेद के ज्ञान-काण्ड का प्रतिनिधित्व करते है। 
भीरतीय मनीपी विचारक* होनें।के साथ-साथ परम भावुक भी थे। यदि 
भावुकश्न होते तो भ्रादिकवि की ब्राएी काव्य के रूप में: 'मुखरित कौसे 
'होती ? रुपनिषदो के दृष्टा भी विधारक धौर भावुक दोनों ही थे-। यद्दी 
” कारण है कि उपनिपदों में शुष्क द्ादोनिक विवेचनों के साथ-साथ मधुर 
भावात्मक रहस्यवाद भी पाया जाता है श्रौपनिषदिक रहस्यवाद की सबसे 
प्रमुख विज्येपताए' दो है--एक तो श्रध्यात्म का भावात्मक निशुपण 
दिसरे भ्रहतवाद का भावात्मक प्रस्थापन। जायमी; में हमें प्रध्यात्म का 
भावात्मक निरूपण भी मिलत्रा है भोर भ्रद्वेतवाद का भावात्मक प्रस्थापन 
भी। इनका बेन हम भागे करेंगे। यहाँ पर इतना ही सकेत करना 
भावष्यक है कि जायसी के रहस्यवाद को समक्ने के लिए उपृनिषदो के 

रहस्यवाद को भी ध्यान में रखना चाहिए । ! 
प्रोपनिषदिक रहस्यवाद के भ्रतिरिकत भारतवर्ष में यौगिक रहस्य- 
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वाद की भी एक धारा पाई जाती है। वेदों से लेकर निगुणियों सत्तों 
ज्ञक उसकी परम्परा प्रविच्छिन्न रूप से प्रवर्तित रही है। जायसी के 
समय में नायपयी योग की वी प्रतिष्ठा थी। स्थान-स्थान पर नाय- 
पथी सिद्ध पाए जाते थे। जायसी भी नाथपथी योगसिद्धों में विश्वास 
करते थे, यह-वात उनकी एक मृत्यु-सम्रन्धी, फिम्बदाती से प्रकट होती 
है । कहते हैं कि जायसी वन में योग-बल से सिंह काररूप थारणु» करके 
विल्रण करते थे। एक बीर एक राजा ने धोले से उन्हें सिह समझ कर 
मार दिया बाद को उसे बडा पश्चात्ताप हुआ । जो भीहो, महनिविवाद 
है कि जायती पर योग का बहुत ।भ्रधिक प्रभाव था हयोग कं,साथ-साथ 
ले भोगिक रहस्यवाद, से भी प्रभावित थे । उनके यौगिक रहत्यवाद के 
विश्लेषण से बात स्पष्ट हो जायगी-। 3 *+, ॥ 
»,+ भारतीय रहस्‍्यवाद की उपयु क्त धाराओं से प्रभावित होते हुए, भी 
जायसी एक सच्चे वा-शरा सूफी बे; ध्रतएवं उसके रहस्थवाद का /झूफी 
रहस्यवाद से भ्रत्यधिक प्रभावित होता अत्यन्त स्वाभाविक था ।हुमारी 
समझ से उनका रहस्थवाद सूफी रहस्यवाद का भारतीय रुपान्तर है 
! जाती के रहत्यवाद के प्रक्ाइ--जायसी का रहस्यवाद पञ्चमृखी 
है। किन्तु फिर भी उनमें एक विचित्र सामझ्जस्य भौर सुषमा (दिश्वाई 
पड़ती, है। इस धामठजस्य और सुषमा ते उसके रहस्यवाद का, सौद्र्य 
वहुत बढ़ा दिया है। हम उसके पाँचों प्रकारो पर प्रकाश डालते,हुए 
उ्में पाई जाने वालो सुषमा प्लौर सामव्जस्य का भी सक्ेत करेंगे 
जायती के पाँच प्रकार के रहस्यवाद इस प्रकार है-- 

(है) प्राध्यात्मिक रहस्यवाद। 

(२) अकृतिमूलक रहत्यवाद। 

(३) प्रेममूलक रहस्यवाद । 

(४) यौगिक रहस्यवाद । 
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(१) प्रभिव्यवितमूलक रहस्यवाद । 

जायसी सूफी सत श्र साधक थे। जो में प्राध्यात्मिकता कूट-कूट- 
कर भरी रहती है। उनकी इस भ्रध्यात्मप्रियता का विकास उनकी रच- 
नाप्रों में दार्शनिक विचारों के रुप में हुप्ना करता है। इन दार्शनिक 
विचारों की प्रभिव्यवित'जब भावना के सहारे की जाती है तो श्रष्या: 
लिक रहस्यवाद का उदय होता है। प्राध्यात्मिक रहस्यवादी के स्वरुप 
को स्पष्ट करते हुए स्पर्जन ने लिखा है-- 

पाए ज्राएक्ाएछ 8शा88 707 )8 ०४९१ छ॥70- 
800 व ! 0086 - छाप वश0 एश्शा। शैशा' 
९णाएकांणा8 70 8 ए99080 909 ६0770 089)078/00 
00 80009 ६0 ॥॥0 ॥70॥2८6 88 फथी 88 00 ७ 
श्ा0पता/. * 8 

अर्थात्‌ जब रहत्मवादी भ्पनी धारणा इस प्रकार व्यवत करता है कि 
यह वृद्धि श्रौर भाव दोनो ही का भ्रावत्द-विधान करती है तव उसे ग्राध्या- 
त्मिक रहस्पवाद कहते है। जायनी का पश्राध्यात्मिक रहस्पवाद उन्हे 
किसी भी श्रेष्ठ प्राध्यात्मिक रहस्यवादी के समकक्ष स्थान दिला सकता 
है। इसकी भ्रभिव्यक्ति दो प्रकार से हुई है (क) कथामूलक भ्रन्योवितु 
शंती में, भौर (लू) फथामूलक समासोरित शैली में | 


कथात्मक अम्योक्ति श्री में अभिव्यक्त आध्यात्मिक 


ही «ही 


रहस्यवाद्‌ 2 7 
श्राध्यात्मिक तथ्यों की प्रभिव्यक्ति के लिए कृति लोग विंविध 
औलियो की योजना करते भाए है । इन शैलियों में कथात्मक भ्न्योक्ति 
शैली बडी महत्त्वपूर्ण है। भ्रग्नेजी के कवि टेनिसन ने अपनी भ्रमर रचना 
माररेडि'भ्रार्थर का प्रणुयन इसी शैली में किया है । सर्स्केते का प्रसिद्ध 
नाटक 'प्रवोध अन्द्रोदय' भी इसी शौली में लिखें हुप्ली है। हिन्दी का 
प्रमर काव्य 'कामायनी' भी इसी शैली में रदो गया है। 'पश्चावत' की 
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रचना भी इसी शैली में हुई है! 'पश्मावत' के प्रणंता जायती ने ग्रथ के 
झन्त में स्पप्ट घोषित किया है कि उनकी रचना एक कंयात्मक 
अन्योक्ति है। वे लिखते हैं-- 
“मैं एहि ऋष पंडितन बृक्ा। 
कह्य कि हम किछु और न सूखा ॥ 
चौदह भुव्त जो तर उपराहीं। 
ते तब मानुष के घट माहीं॥ 
तन चित उर मन राजा फरीन्हा | 
हिय मिंहल वृधि प्रद्मिन चीन्हा ॥| 
मुहर यृश्रा जेहि पंथ दिखावा। 
बिन गुर जयत को निरगुव प्रवा || 
नागमती यह दुनिया घन्धा। 
चाचा तोह न जो एहि चित बंधा ॥| 
राघष दूत सोह सेतानृ। 
माया अल्लाउ्दीव ” बृलतानू॥ 
प्रेम कया एहि मॉति विचार । 
वूक्ि लेहु जो बूके फ़रह ॥ 
इस भन्योक्ति की साकेतिकता को यद्दि स्पष्ट करना चाहे तो इस 
प्रकार कर सकते है-- 
पद्मावती बुद्धि 
सतसेन--मन 
सिहल - हृदय 
चित्तौड़ -- तन 
नागमती--दुनिया घन 
झलाउद्येव "| माया 
राघवचेतन -- शैतान 
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हीरामन--गू३ 
श्रन्योत्ि के तीन पक्ष :--अन्योक्ित के उपयु कत सुलकाव पर यदि 

मनोयोग पूर्वक विचार किया जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि उनकी 
सम्पूर्ण भ्रन्योवित एक मनोवैज्ञानिक एवं प्राध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर 
घड़ी हुई है। यठ साध्यान्मिक पृष्ठभूमि जायसी द्वारा प्रतिपादित नहीं 
है । इसका प्रतिपादन पण्डितो ने किया था उन्होंके प्रनुस॒रण पर जायसी 
ने उसका उल्लेख कर दिया है-- | 

“में एहि अरययरिडतस्ह वृका। 

कहा कि हम किछु औरन सूझा ॥? 
, जायमी वास्तव में बडे चतुर थे। वे भ्रपनी कथा का हिन्दू जनता 
# प्रचार करना चाहते थे | इसके लिए पण्डितों के सर्टीफिकेट क्री बडी 
श्रावश्यकता थी। कथा के भ्रन्त में उन्होने भ्न्योवित्त के रूप में वही 
मर्टीफिकेट जोड दिया है। जिस कथा की आध्यात्मिकता की प्रशसा 
पण्डितों ने की थी उसका भला प्रध्यात्म-प्रिय हिल्दू जनता में सम्यव्‌ 
प्रचार क्यो न होता । हुआ्ला भी ऐसा ही । हिन्दुओं की भाषा में लिखी गई 
हिन्दुओं की कथा, जिसके झ्राध्यात्मिक महत्त्व को पण्डितो तक ने स्वीकार 
किया था, हिन्दू जनता में बहुत भ्रधिक प्रचलित हुई । अव विचारणीय वात 
पह है कि जायसी अपनी कथा का हिन्दू जनता में इतना भ्रधिक प्रचार 
करने के लिए वयो लालायित थे | हमारी समझ में उनका मूल लक्ष्य हिन्द 
जनता में इस्लाम श्रौर सूफी मत के सिद्धाननों को पूर्ण परच्नार करना था 
किन्तु ब्रे प्रत्यक्ष ऐसा नही कर सकते थे ! प्रत्यक्ष रूप से यदि वे श्रयने 
लक्ष्य का मक्ेत करते तो हिन्दू समाज घोके से भी उनकी कथा को पढने 
को प्रयत्त न करता | इसीलिए उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से श्रपत्ती कथा का हिन्दू 
वाना पहनाना पडा है, किस्तु उसको प्राएण सलामिक भी झौर सूफी ही है। यही 
कारण है कि उतकी भ्रत्योकित का उपयु कत सुलक्राव केवल दिखावटी है । 
उसका प्रमुख सुलकाव सूफी साधना परक मालूम पडता है। इसका विवे- 
542 07703 0 पटक 
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चन आगे किया जायगा। इस प्रकार जायसी की प्रन्योवित के प्ीन पक्ष 
दिसाई पह्ते है -- 
* प्रस्तुत प्रत्यक्ष पक्ष -पण्डितो द्वारा दिया गया प्र 
प्रस्तुत श्रप्रत्यक्ष पक्ष--सूफी साधना परक प्र्य 
झप्र स्तुत पक्ष--कथा पक्ष 
इन तीनो पक्षों का सामज्जस्य स्थापित करना वडे से बढ़े कलाकार 
के लिए भसम्भव-सां हूँ । ऐसा स्वाभाविक हैं कि कवि कभी एक ही पक्ष 
में उलक जाय और प्रन्य दो पक्षो की याद भी ने रहे। ऐसा होने पर 
अन्योक्ति का क्रम भंग हो सकता हैं। जायसी'इस दोप से नही बच सके 
है। वे कभी-कमी कथा पक्ष में इतना अधिक रम गए है कि 
प्रस्तुत भ्राध्यात्मिक पक्ष की विलकुल ही भूल गए है। जब उन्हें होश 
गाया तो फिर प्राध्यात्मिक पक्ष का सकेत करने लगे ।' इसका परिणाम 
यह हुआ कि उनकी कथात्मक श्रन्योक्ति' वीच-वीच में भग हो गईं भर 
-समासोक्ति का समावेश हो गया। इतना होते हुए भी हम यह नहीं कह 
सकते कि जासिसी की कथा प्रन्योक्ित ही नहीं रह गई हूँ । वास्तव में वह 
अन्योक्ति ही है भर'अनेक दृष्टियो से सफल भी है। कथात्मक भन्यो- 
क्ति का निर्वाह वृहत प्रवन्ध काव्य की पक्ति-पक्षित में कोई भी कवि नद्दी 
कर सकता हूँ यदि जायसी ऐसा नही कर सके तो इसके कारण जायसी का 
भहत्त कम'नही हो सकता4 वास्तंव.में कथात्मक अ्रन्योक्ति की सकलता 
3 सकी प्रतीकात्मक के सेमध्टिमूलक निर्वाह पर समझी जानी चाहिए। 
इस दृष्टि से हम पद्मावत को प्रन्योक्ति को सफल -प.र्योकित मान सकते 
हैं। 'पद्मावत' में प्रतीकात्मकता का समष्टिकमूल निर्वाह मिलता है। 
गे के विवेचन से बात स्पष्ट हो जायगी । | 
जायसी की अन्योक्ति का प्रत्यक्ष पक्ष 


जायसी की भन्योक्षत का प्रत्यक्ष पक्ष भारतीय है । जायसी ने स्पष्ट 
कहा है कि वै पण्डितो के पीछे लगे हैं भौर उन्होंने उन्ही पण्डितो के पनु- 
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करण पर प्रपनी कथा की भ्रत्योक्ति वाँदी है। पण्डित लोगो में सवसे 
अधिक मान्यता गीता की रही है। गीता के भ्रतिखित उनमें राजयोग 
साधना की भी भश्रच्छी प्रतिष्ठा पाई जाती है। विराट ब्रह्माद वैदिक 
चर्म का प्रमुख प्रतिपाद्य रहा है। जायसी की भअन्योक्ति का प्रत्यक्ष पक्ष 
इन सबसे प्रभावित है। 

जायती की अन्योक्ति श्र गीता का वुद्धियोग-जायसी ने 
अपनी भत्योक्ति को स्पष्ट करते हुए राजा को भन भौर पद्मावती को 
बुद्धि कहा है। मेरी समझ में ऐसा लिखते समय वे गीता के वुद्धियोग 
सथा नाथ पशथ्चियो की मन-साधना भ्ौर वृद्धिवादी दार्शनिक तीनो से ही 
प्रभावित थे। गीता के द्वितीय भ्रध्याय में वुद्धि योग की प्रतिष्ठा मिलती 
है। इस बुद्धि योग की प्राण॒भूत विद्येपत्ता समत्व योग है। भगवान्‌ 


“योगस्थ: कुछ कर्माणि संग त्यवत्ना ध्न॑जयः | 
प्िद्धयाप्िद्ययो, समो भूला समल॑ योग उच्चते ॥? 
प्रर्यात्‌ हे घनञ्जय, भासविति को त्यायकर तथा सिद्धि श्र भ्रसिद्धि 
में समान बुद्धि चाला होकर योग में स्थित हुआ तू कर्मों को कर। समत्व 
भाव ही वृद्धियोग के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसी समत्व-वुद्धि योग से 
अमृतमय परम पद प्राप्त हो सकता है---- 
“क्रमज बुद्धि युकता हि फल त्यक्ता मनीविि: | 
“जन्म,वन्‍्ध गिनिर्मु कताः परदे्च्छत्यनामयम्‌ ॥” 
भ्र्थात्‌ वृद्धियोगयुक्त ज्ञानी जन कर्मो से उत्पन्न होनें वाले फल को 
त्यागकर जन्म रूप बन्धन से छूटे हुए निर्दीप श्र्थात्‌ श्रमृतमय परम पद 
को प्राप्त होते है। किन्तु इस समत्व-वुद्धियोग को प्राप्त करने के 
लिए इन्द्रियों का समम परमावइयक है-- 
“बंदा तंहरते चाय॑ कूमोंड्गानीव सर्वशः |... 
“5 * इद्धियणद्ियार्थेम्यस्तस्थ प्रज्ञा ग्रतिष्ठिता |? 
' ध्र्थात्‌ जैसे कछुमा श्पने भ्रगो को समेट लेता है वैसे ही यह पुरुष 
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सब भोर से भपनी इन्द्रियो की विषयों से समेट लेता हैं। तब उसकी 
बुद्धि स्थिर हो जाती हूँ । किन्तु इच्द्रियों का सयम ही वडा कठिन हैँ, 
क्योकि इन्द्रियों का स्वामी मन वढा चचल है। इंद्धियों को किसी प्रकार 
वक्ष में भी कर लिया जाय तो इस मंत्र को वश में करना बढ़ा 
कठिन है। तभी तो भजन को भगवान्‌ से कहना पडा था- 
अचल हि मन कृष्ण अमाधीरि वह्वद्दृढस 
इस पर भगवान्‌ मन को वश में करने का उपाय बताते है--- 
धअभ्याप्तेत तु कोन्तेय वेशस्येण च गहामते !? 
भर्थात हे भ्रजु न, मत श्रभ्यास श्र वैराग्य से सयमित किया 
जा सकता है। बिना मन को सयमित किये वृद्धियोग नहीं प्राप्त हो 
सकता और विना वृद्धियोग के श्रात्म दर्शन नही हो सकता क्योकि मन 
के परे बुद्धि है भौर बुद्धि से परे श्ात्मा है-+- 
“इच्दियाणि परारयाहुरिस्ियेम्य. पर॑ मन. | 
मनत्तरतु पर चुंद्धियां बुद्े, परतस्तुप्तः ॥7 
ध्र्यात्‌ शरीर से इन्द्रियाँ वलवात्‌ होती है, इद्धियो से मन, मेंन से 
वृद्धि भर वृद्धि से भी परे भ्रात्मा है। यही बुद्धि से हो जो पर रूंपे 
भत्मा है वही शातव्य हैं।' 
जायसी पर गीता के इस बुद्धि योग का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता 
| है। जायतसी ने गीता में वर्शित मन झौर बुद्धि का महत्त्व स्वीकार किया 
है। उत्तोके फलस्वरूप उन्होंने मन को साधक झौरं समत्व बुद्धि की 
;तीध्य रूप घ्वचित किया है। उनकी दृष्टि वृद्धि से परे नहीं जा सकी । 
किन्तु जैसा कि हर्म झागे देखेंगे उनकी वृद्धि ब्रह्म का ही पर्यायें प्रतीत 
होती है। मेरी समझ में प्पने इस म्ंवांद के लिए ये उने मेंसेलेमोर्न 
दानिको से प्रभावित हुए है जो वृद्धि को ही ब्रह्म मानते ये ।) 
जायती की अन्योकि तथा चृद्धिवादी मुप्लगान दार्शनिक--हमें 


सूसलमानो में भी दाशदिक मत-मतान्तर मिलते है | शुशु भी ने ५) ए(- 
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768 0 89700 0ए६ए७' में इनका उल्लेख किया है। 

इन वुद्धिवादी दाशशनिको में किडी जाति के यूसुफ याकूब साहब का 
सिद्धान्त विचारणीय है। यह श्राठ्वी शताब्दी के भ्रत्त में उत्पन्न हुए 
थे । इन्होंने कुल मिलाकर २६३ ग्रथ लिखे थे | इनके ऊपर एरिस्टाटिल 
के सिद्धान्तों का बहुत अधिक प्रभाव पडा था। उनके श्रात्मतत्त्व 
सम्बन्धी सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए (0पग्गा63 0/ शेक्राव6 
(0प॥।ए७ में |, & 807%॥(७7९ साहव ने लिखा है। 

“गए जाताएाता| 800 78 & 0प7/8 70]800) 
8पर7878008, 778/078] था ॥7007509879]6 ॥9 श( 
॥08 8086 70 ६6 ज000 0 गा 7/शीाहु४708 "07 


ज़श8 7 80800708 ॥) 06 ए070 6 80867, 
भर्थात्‌ “प्रात्मा शुद्ध वुद्धितत्व की वनी है, जो भ्रभौतिक भर भ्रव्यय 


है। इसका मूल वृद्धि लोक है, वहाँ से यह इस दृष्य जगत्‌ में भ्रवतरित 
होती है |” इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि श्रात्मा का मूल कारण वृद्धि 
स्वरुपी ब्रह्म त्त्व है। वह इस संसार में श्राकर ऐन्द्रिक हो जाती है। 
इनच्द्रियों का स्वामी मन है। कोई श्राइचर्य नही कि जायसी को इस 
प्रकार के मुसंलमान दाशनिको में वुद्धिवादी सिद्धान्तों से प्रेरणा मिल्री 
हो । कुछ निष्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता हैं। मेरी अपनी घारणा 
यह है कि जायसी के ऊपर गीता के समत्व चुद्धियोग का ही प्रभाव 
विशेष था ) उसीसे प्रेरित होकर उन्होने पद्मावती को बुद्धि का प्रतीक 
कहा है और उसके लिए पढितो की दुहाई दी है । 

जायसी की अ्न्योक्ति और योग की मन-साधना -पद्मावतत की 
भ्रन्योकित मन-साधना से भी प्रभावित प्रतीत होती है। मन-साधना को 
योग ग्रन्यो में भी बहुत महत्त्व दिया गया है। 'प्रमृत विन्दूपनिपद्‌ में 
लिखा है-- 

“मन एवं मनुध्याणां कारण बन्द मोक्षयों | 
बन्धाय विपयातकत मुक्त्ये नि्िषियंसुतस ॥? 


है: हर) 


सर शान मत ही मनुष्यों मे बन्यनन्मोश्त की गारगो है। जब मन 
विषयासात रोग है मद पर बापा में बंप छात्र ह। दिये में रिग्रा 
होरर बरी भुति पा ईणु बस प्गता है ५0 मा धो” मंतर माधना गा महस्य 
क्षुरितोषतिएर' में भी प्रीणदिित हद गधा ओ +- 
“मनगलु फंगृल्य सूतीश्श वृद्धि निर्मेशम । 
पादस्योपरि सन्र्म तद्रएं सोम विलयेत ॥ 
मनोघारए हग्ऐेग गोयगरायित दिपएश' ॥7 
फैज गिटटपनिषद्‌ 'सकपरादिशप चित वो ही संमनिईहु बा 
गया है +- 
“काम कोष क्‍न्‍यन॑ तर दुला गिरा टो१ काल दाना खपत 
यक्तिकेद मा तकस जाल तक्ियेई मानस गोग्प गीछ्धि ॥! 
एस मेने थो जय लगेगी छात्रा है तभी पाम पद मी प्रालिहों 
पाती ऐ-- 
“वन्मनर्त्रि वगत्तृष्टि स्थित व्यक्षन समेत । 
तन्मनों विल्ये दावि तद्विष्यें पम्म एम ॥ १ 
मत-मायाा या मदृत्य तययोग भौर मापपय दोनो में टी बड़े विम्तार 
से प्रतिपादित किया गया है। तय योगीय मत-सायना रे महत्व का मस्त 
हम प्रभी 'मप्टन ब्राद्मणोयनिपद्‌' के उदरण के सटारे कर घुरे ६ू। 'हढ- 
योग प्रदीपिका' में इसका थोडा विस्पार में वियेचन डिया गया है। सिपय- 
विलार-भय से हम उसका बर्शान नहीं कर रहे है। महा पर हम माप- 
पथ में मन-साथना पर जो बस दिवा गया है उमक्ता भी पोशा सरल कर 
देवा घाहते हूँ । नाय पथ ऊे प्रमुग भादाय॑ गोस्पनाप माने गए है। 
उन्होंने मनन्‍साघना को झितना प्रधिक मत्त्त दिया है, यह बात उनकी 
निम्नलियित पकित से प्रकट है। उसमें उन्होंने मन यो विदद भौर धवित 
रूप कहकर उसकी साधना वो प्रनिवार्ता स्वनित्र बी है-- 
“7 हू ऋचल ब्राह्मगोपनियद शश - 
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शयह मन सकती यह, मच सीऊ| -, 
] यहु मन पन्‍्चतल्न का जीऊ ॥”? 

“* जायसी गोरख के इस सिद्धान्त से इतना श्रधिक प्रभावित हुए कि 
उन्होने उनकी उपयू वत पक्तियों को थोडा हेर-फेर के साथ दुहरा दिया-- 
ल्‍;7 _* “गजपति यहु मन सकती यहु मन सीऊ ।” 

गोरख के इसी प्रभान्न के फलस्वरूप उन्होंने मन को साधक रूप 
कहा है। उन्हें गीता के दृद्धियोग से भी थोडी प्रेरणा मिली होगी, ऐसी 
मेरी रा है । इस धारणा का स्पष्टीकरण हम भ्रभ्नी उपर कर ही 
चुके है। (वे जानते थे कि मन का लय जब तक न हो तब तक परमपद 
की प्राप्ति नहीं हो सकती । इसौलिए सम्भवत उन्होने रत्नसेत को मन 
का भौर पद्मावती को बद्धि का प्रतीक माना है । हो सकता है कि मुसल- 
भान साधको के 'वुद्धि ही ब्रह्म हैं, वाले सिद्धांत्त से प्रभावित होकर 
उन्होने पद्मावती को ब्रह्म रूप मानना प्रारम्भ कर दिया हो । 

उनके ऊपर वैदिक धर्म की विराट ब्रह्म वाली घारणा का भी प्रभाव 
परिलक्षित होता है। रहस्याभिव्यक्ति के लिए इस प्रकार का धारणा का 
झपनाया जाना श्रावश्यक भी था । सम्भवत यही कारण है कि जायसी 
मे समंत्व वुद्धिब्पी पद्मावती , को विराट ब्रह्म के रूप में चित्रित करने 
का प्रयास किया है।... 

जायती की अन्योक्ति में कथित साधक की सार्थक्ता --भरभी हम 
कह चुके हैं कि जायसी ने साधक रत्नसेन को मन का प्रतीक माता हैं। 
अब हम उनके इस प्रतीक की साथकता पर थोडा-सा विचार कर लेना 
चाहते है। हमारी समझ में जायसी ने भ्रपने इस प्रतीक को निभाने की 
पूरी चेष्ठा की है। रत्नसेन के चरित्र की कुछ प्रमुख .विशेषतताएँ, है। 
सबसे प्रमुख विशेषता भासक्तिको तीव्रता हैं, जब तक बह नागमती में 

रस पलक ध422000%2 5 % 7 

झासबत रहता हूँ तव तक बह पूर्ण सप से उसके ही प्रेम में लीन 
रहता है । किन्तु जब पद्मावती की भोर उन्मख होता तो फिर उसमें 
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उसकी पूर्ण आमाीत हो छाती है । प्लाटजित शी तीद्ता मन भी भी 
प्रमुस विशेषता हैं। जद मंद इस झ्ातस्ति मा ठेन्द्र समार भौर उसकी 
सासारिक्टा रहती है तब तद यह सामरिक गय झशुद रहता है, किन्तु 
ज्ये ही उसणी प्रामम्ति स्म्स् बुद्धि हे प्रति होते लगटी हैं, झंसार में 
उदानीन होने नमता हूँ दव यह पूर्ण धद़ हो दाता हैं। 'प्रमृत 
दिद्दूपतिएई में मन के ये ही दो भेद बतसाएं गए है -- 
“नो हि द्विग्पि प्रोज शुद चशुदमेत च | 
श्रगुद्ध काम तकत्प बुद्ध क्रम गिर्जितम्‌ ॥! 

मन के यह दोनों हो स्वस्प् हमें जावसी में नायक रततनेन फे 
जीवन में घटित होते दियाई पहने है। नायमती को रवि ने 'दु्निया का 
धघा' कहा है। जय तक रतनसेद इसमें फसा रहता हैं तद ठर उसका 
जीवन पूर्ण सानारिफ दना रहता है। उसके जो4न का यह झासारिक 
पक्ष प्रपृद्ध मन का प्रतीक माना जा सकता है । स्न्यु जद रततमेन नाग- 
सती से छदासीन होकर पयावत्री रुप्ी समत्व बुद्धि यो प्रपनाते बल देता 
है, तभी ने वह शुद्ध मन का प्रतिरूप प्रतीद होने लगता है। 

मत वी एक बसे प्रधान विशेषता यह है कि वह बारवार प्रबोधित 
ढ़िये जाने पर मो माया के न्रम-जाल नें फेस डाता है। स्तततेन के 
चरित्र में भी जायसी ने यह विशेषता चित्रित की है। बादल रूपी शाव 
के बार्वार चेताने पर भो यह रततसेव रूपी मन प्रतावहीत, रपी 
माया के प्रम-बाल में फेस जाता है। 

मत सब प्रकार से समझदार होते हुए भी जरा-्ती प्रेरशा पाकर 
एर्डम प्रावेष् में प्रा जाता है । फ़िर उठे उचित-प्रनुद्धित का शान नहीं 
रह्ता। जायती ने खनसेन के चरित्र को भी ऐसा ही चित्रित क्रिया हूँ । 
रतनसेन दिल्‍ली हे छिद्ची प्रकार मुक्त होने पर जब चित्तौड को भावा 
है तो देवपाल का वृत्तान्त सुतकर परिणाम को बिना सोने हुए ही वह 
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देवपाल पर झ्ाक्रमण कर देता है। बिना त्रिचारे हुए किये कार्य का 
परिणाम भ्रच्ठा नही होता । वह भृत्यु का शिकार वन जाता है। इस 
प्रकार कवि ने रतनसेन के चरित्र क्ा साम्य मन की विशेषताग्रों से 
चेठालने की पूरी चेप्टा क्ी है। प्रतठत्न इतनसेतको मन का प्रतीक 
मानना उचित ही है । 


जायसी की अन्योक्ति का साध्य पक्ष->अ्रव हम जायसी की भ्रन्योक्ति 
के साध्य पक्ष पर विचार कर लेना चाहते है | उन्होने पश्मावत्ती को, जो 
चुद्धिका प्रतीक है, साथ्य माना है। उसकी यह प्रतीक-कल्पना गौता के 
संमंत्व बुद्धि योग, वेद के विराट ब्रह्मवाद, मुसलमानो के वृद्धि ही ब्रह्म है 
वाले सिद्धान्त तथा योगियों के खुद्धितय यीग से प्रभावित है। उन्होने 
प्रग्मावती को केवल समत्व वृद्धि के रूप में हो नही वरन्‌ विराट ब्रह्म के 
हुए में भी चित्रित किया है। वास्तव में वे समत्व वृद्धि को विराद ब्रह्म 
का प्रततिरुप ही मानते थे। इसीलिए कथा में जहाँ कही भी पद्मावत्ती के 
भ्राध्यात्मिक पक्ष की भीर सकेत किया है वहाँ समत्ववुद्धि रूपी विराद्‌ 
अ्रह्म का ही भाव अभिव्यज्जित होता है । हमारी समझ में वे समत्व 
चूद्धि श्रौर विराट ब्रह्म के भेद को नहीं सममते थे । गीता के भ्रनुकरण पर 
नें पद्मावत्ती को समत्व बुद्धि का प्रतीक कह दिया है तथा वेद भर 
गाता के रहस्यपूर्ण विराट ब्रह्म के वर्णनों के आधार पर उन्होने उसे 
विराट ब्रह्म रूप में मी चित्रित किया है। पद्मावती के कुछ अध्यात्म 
परक बणुनों के विश्लेपए से उपयु कत वात स्पष्ट हो जायगी । एक बहुत 
प्रसिद्ध प्रसंग इस प्रकार है-- 
“कह मानप्र चाह सो प्राई, 
परत रूप यहाँ लगि आई। 
गा निर्क्त तिन्‍्ह शयन परसे, 
पावा रूप रूप रूप के दरसे। 
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- मल्य समीर वात तने आई, 
या सीतल ये तरषीव बुकाई | 
न जनों कौन पोव लेई आवा, 
पुन्य दस मई पाप गवोंवा। 
वत सन द्वार पेयि उतराना, 
ण॒वा सर्लिन्ह चन्द विहेस्ाना | 
विकत्ता कुमुद देखि चत्ति रेखा, . 
भहे तह आप जहाँ जेड़ देखा | 
पा रूपए रूप जत्त चाहा, 
पप्ति मुल्त जनु दर्पन होड़ रहा । 
नयन जो देखा कंपल भा विरमल नौर शरीर | 
हँतत जो देखा हँस भा दतव ज्योति चगहीर ॥77 
इस झवतरण में साध्य का भाध्यात्मिक स्वरुप पूर्ण स्पष्ट हो गया| 
है। इसमें भाध्यात्मिकता भौर साहित्विकता दोनो ही झपनी प्राक्राष्ठा में हे 
प्रतिष्ठित की गई है। इन पवितयों में साधक का स्वरूप, साध्य का स्व-| 
रूप तथा दोनो के मिलन का बडा ही रहस्यात्मक वर्णन किया गया है | 
इसमें हमें इंठनेसिना मामक सूफी के सौन्द्यवाद तथा वेदान्त भौर सूफ्यि के 
सहूदिया वर्ग के प्रतिविम्बवाद की भ्रच्छी ऋखक मिलती है। रूपकाति- 
इायोवित विभावना भादि भलकारो से उवित में चमत्कार भरा गया है। 
साध्यवसाना लक्षणा से एक विचित्र लाक्षणिकता भा गई है जिससे अभि- 
व्यवित में वडा सो दये झा गया है। कवि ने मानतरोवर को साधक रूप 
ध्वनित किया है। पद्मावती साध्य रूप है। वह समत्ववुद्धिरुपिणी होते 
हुए विराट ब्रह्म रूप भी है। 
उस विराट ब्रह्म रूपी पारत के र्पश से साधक जीव, जिसका प्रतीक 
मानसरोवर है, व्रह्म रूप हो जाता है। 'उपनिषद्‌” में तो यह बात 
भार-वार दोहराई गई है कि ब्रह्म को प्राप्त करके मनुष्य सब वन्धनों 
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से निमु मत हो ब्रह्ममयर्हो जाता है। एक 'उपनिषद्‌ में लिखा है-- 
* 5 " पिधते हृदय भन्यि छिधन्तें सर्व संग्रयाः। 
क्षौयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ ्ष्टे परावरे ॥!! 

पर्थात्‌ उस परमेश्वर का साक्षात्कार प्राप्त करके हृदय की ग्रथियाँ 
नष्ट हो जोती है, सब सशयय निमू ल हो जाते है, कर्म-बन्धन टूट जाते है 
शौर वह- ब्रह्म रूप हो जाता है। एक दूसरे स्थल पर लिखा है 'ब्रह्मविद्‌ 
बह्ैव-भवति/“ अर्थात्‌ ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म रूप हो जाता है। 
कबीर ने समत्ववुद्धि के प्राप्त होते ही साधक का भगवान्‌ रूप होना 
लिखा स-+ । 

' * “रहा कंचन तम जानहि ते भूरत भगवान्‌” 

: ' चस'अव॑तरशण में इसी भाव की प्रतिष्ठा मिलती है । कवि का कथन 
है कि समत्ववृद्धिं रूपी ब्रह्म'का प्रतीक पद्मावत्ती के चरणों का स्पर्श करके 
मानस रूपी साधक भ्रपने समस्त कालुष्यो को धो डांलता है। उसके 
समस्त पुण्य उदय होने लगते है । इसी प्रकार समस्त भवतरण का समत्व 
बुद्धि "पी विराट अ्रह्मपरक भ्र्थ सरलता से लगाया जा सकता है। 

भव हम एक दूसरा प्रसंग लेते है। इस प्रसग में भी पद्मावती का 
चित्रण समत्व वुद्धिल्पी विराट ब्रह्म के रूप में ही किया हुआ जान 
पडता है। वर्णन इस प्रकार है-- 

“जहर तीर परदमनी आईं 
खोप छोर क्रेत्त मुकलाई 
परवर रूप विमोह्न, हिए हिलोरहि लेई | 
पा छुने मकु पाषों हि मिपि लहे देई ॥” 

५६! पर कवि ने पद्मावती को विराट ब्रह्म रूप ही चित्रित किया 
हैं। लौकिकता में भ्रलौकिकता का यह भारोप जायसी के रहस्यवाद का 
प्राण है। भ्रव थोडा समत्ववृद्धि भौर पश्मावती के साम्य पर विचार कर 
लेना चाहते है। मुझे यह कहन में सकोच नहीं है कि मन का प्रतीक 
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सतनसेन के चरित्र से लितना सामज्जस्य रखता है उतना समलवुद्धि का 
प्रतीक पद्मा्नती पर घटित नही होता है। इतना होते हुए भी यदि हम 
पद्मावती के चरित्र कम विस्लेषण करें तो झदुभव होगा कि जायतसी से 
यपाशक्ति पद्मावती का समत्ववुद्धि से सामज्जस्थ वँठालवे की चेष्टा 
की है। पद्मावती के चरित्र की सबसे प्रधाव विशेषता उसकी काइओ- 
प्रियता है। वह घादश आारतीम प्रेमिका भौर पली का है । झमलवुद्धि 
भी झाइश्व रुप है। जाउ़सी ने रतनसेन के मुख से एक स्थत पर कहलाया 
है-- प्द्मावति सुर हो चेला । 

प्राध्यात्मिक औ्रौर प्रत्ीकात्मक दृष्टि से बात बिलकुल सही है। अन 
का पय-प्रदर्शव समत्त दुद्धि हो कर सक्रती है। शमी सन अग्त किया जा 
समता है। इस प्रकार महाँ पर पद्मावती के लिए समत्व चुद्धि का प्रतीक- 
जो जायसी ने स्वय निर्धारित किया है, पूर्ण सार्थक अतीत होता है । इस 
प्रकार और भी अनेक स्थलों से प्रतीक की सा्थिक्र अकट होती है। कितु 
कुछ ऐसे भी स्थल है जहाँ पर यह प्रतीक महुत भौचित्यपूर्ण नही प्रतीत 
हांता है। जो भी हो सामान्यतया जायसी का साध्य सम्बन्धी प्रतीक भी 
साय्यक कहा जायया। कोई भी कथा बिलशुल प्रतीको के अनुरूप नही 
ठाली जा सकती। चड़ीन्‍यडो सफल प्राध्यान्त्रिक कघाग्रो के समस्त 
स्पल प्रतीको के झ्ाघार पर स्पष्ट नही किये जा सकते हैं । प्रतः जायसी 
से जिन्होंने विद्ये शास्त्री का साग अध्ययन नही किया था, कुछ गलतियाँ 
हो गई हो तो कोई ग्राश्वय नही। हम केवलइ तना ही कहना चाहते हैं. * 
कि उन्होने प्रतीको का भ्ाश्नय लेकर भपनी कृषा-की प्रत्योकित स्पष्ट 
करके उसकी रहस्यात्मकता स्पष्ट रूप से स्वीकार कर ली है। कथा का 
इस रहस्यात्मकता का सकेत करना ही यहाँ पर हमारा लक्ष्य है। भव 
हम थोडा-ता भन्योवित के अन्य पक्षो की झ्राष्यात्मिकता पर सी विचार 
कर लेना चाहते हैं । 

जायती की श्रन्योक्ति में हदय का अतीक पिंहलयढू--जायसी 
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नें अपनी अन्योकव्ति को स्पष्ट करते हुए सिहलगढ़ को हृदय कहा है॥ 
बुद्धि ज़पी प्रद्मावती इसीमें निवास करती है। यहाँ पर विचारणीम 
यह है कि पिंहल्गढ फो हृदय मानता कहाँ तक उपयुक्त है॥ सिहलगढ़ 
का वरणुन कवि ने दो-तीन स्थलों पर किया है पहला वर्णन इस प्रकार 
है 
/मित गढ़ बरोत्ि चले ससिसुरू, नाहित होय वाजि रथ चूरू । 
पौरी नो व के सजी, अहत्त सह तह बैठे पाजी ॥ 
डिहिं पॉच कुतबार सुभौरी, कापे पावे चपत वह पोरी। 
पौरिह पौरि पिंहयढ़ काढ़े, डरपहिं लोग देख तह ठाढ़े॥ 
वहु जिशन वे नाहर बढ़े, 
ज़नु गाजहिं चाहहि पिर जढ़ | 
यरहि एूँछ पवारहि जीहा 
कुजरि डरहि कि ग्‌जरि लीहा। 
क्नक सिला गढ़ श्लीढ़ी लाई, 
जगमगाहि गह उपर ताई। 
नवी खरड नव परी, भरो तह बज किवार। 
चारि बरतें स्लो चढ़े, सत सो उतरे पार ॥ 
नव पऐ्रोरि फर दसव हुवा , 
तेहि पर बाज राज परियाता |, 
घरी सो वेठे गिने घरियारी, 
पहुर॒पहर सो आपनि बारी !” 
पिहलग का उपयुक्त बरण॑त उस्ते हृदय का प्रतीक नहीं प्रकट 
करता | इसे हम शरीर का प्रतीक मान सकते हैं। इसमें गढ के 
माध्यम से शरीर का हठयौगिक बरणंन किया हुआ जान पढता है। 
इसमें नौ द्वारों की चर्चा की गई। नौ द्वार वाले शरीर का वर्णन जायसी 
से पहले भी योगी लोग करते झ्राए है। यहाँ तक कि वैद में भी एक 
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स्थल पर नव द्वारे पुरे देह! का वर्णन मिलता है ।' दशम द्वार ब्रह्म 
रन्‍्प्न को कहते हैं। वह ब्रह्माण्ड में होता है, हृदय में नहीं। इन सव बातो 
से स्पष्ट हो जाता है कि जायसी का भपनी भ्रन्योवित में सिहलगठ को 
हृदय का प्रतीक कहना सार्थक नही है। “इस कथन की प्रष्टि सिहतगढ़ 
के एक दूसरे वर्शंत से भी होती है वह इस प्रकार है-- पे 
“ाद तत्त बोक जैत तोरे काया | 
फृरष देलि भोही के छा ॥| 
पक्ष्य वाहि जूकि हृठ क्रीन्हे | 
' जेहि पावा तेहि श्रापुहि चीन्‍्हे ॥ 
नो पौरी तेहि गह मफियाश | 
और तेह फिरहि प्रॉप कोकशरा ॥” 
उपयुक्त वर्णंनों से स्पष्ट हैं कि सिहलगढ़ हृदय का प्रतीक न 
होकर शरीर का प्रतीक हैं। भ्रव प्रधन यह है कि जायसी ने यह भूल 
क्यो की। हमारी धारणा यह है कि जायसी श्रपत्ती कया के एक साथ 
कई साकेतिक भ्र्थ व्यञ्जित करना चाहते थे । इनमें तीन बहुत स्पष्ट 
मालूम पड़ते हैं--मनोविज्ञानपरक, हृठ्योगपरक भोर सूफी साधना- 
परक | इनमें से दो भ्र्यों की लगभग पूरी-पूरी व्यन्जना मिलती है एक 
सूफी साधनापरक प्रये की धौर दूसरी मनोवेशानिक झोर भाध्या- 
तक प्र्थ की | यौगिक भय की व्यव्णता उन्होंने कथा में सर्वत्र नही 
की है केवल दो चार स्थलों पर ही की है। मेरो अपनी धारणा है कि 
पिहलगढ़ का वरुत करते समय उन्‍हें शरीर से उसका बहुत भ्रधिक सास्य 
दिखाई पडा, सम्भवत इसीलिए उन्होंने उसका वर्ण शरीर के सास्य 
से कर दिया । ऐसे स्थलो पर वे सम्पूर्ण कया के एक हो प्राष्यात्मिक 
भरे के निर्वाह वाली बात भूल गए है। दूसरा प्रदन यह उत्ता है कि 
जायसी ते फिर किस प्राघार पर हृदय को साध्य का, निवात-स्थान 
भाना है| हमारी समझ में ऐसा लिफ्ते समय उनमें सूफियों की यह 
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घारणा जागरूक थी कि पुफी साध्य-साधक के हृदय की सम्पत्ति 
हंंता है। पीर मुरीद के हृदय में साध्य की जो भावना भर देता है. वह 
उसी रूप में उसकी उपासना करनें लगता है। पद्मावत की कथा में 
तोता रूपी गुरु ने रतनसेन रूपी साधक के हृदय में पंश्मावतती रूपी साध्य 
का एक अ्रल्लोकिक सौन्दर्य प्रतिष्ठित कर दिया है। रतनसेव का हृदय 
उसी रूप की भावना से भरा रहता हैं। इस दृष्टि से जायसी का सिहल- 
गढ़ को हृदय का श्रतीक मानता उचित है। सिंहल के स्फुट बणुनो से 
अकटठ भी होता है कि वह हृदय का प्रतीक है. सिहलद्वीप---वर्णशन खण्ड 
की प्रथम पक्तियों से ही इस बात की ध्वनि निकलती है कि जायसी 
अिहलद्वीप को हृदय का प्रतीक मानते थे। वे लिखते है-- 
“पैंहलदीप कथा अर्व गावों | 
थ्री सो पदूमिनि वरनि सुनावी ॥ 
निरमल दरपन भॉति व्शिषा | 
जो जेहि रुप सो तेसेह देखा ॥” 
वास्तव में पद्मावती रूपी समत्व बुद्धि का उदय दर्पण के समान 
शुद्ध भौर स्वच्छ हृदय में होता स्वाभाविक है। इसी प्रकार भर भी 
प्रक्तियाँ मिलती हैं जिनसे स्पष्ट प्रकट होता है कि जायसी ने सिहलगढ 
क्री कल्पना हृदय के प्रतीक के रूप में की है। श्रत हम इस दृष्टि से 
जायसी की प्रन्योक्ति को श्रसफ़ल मही कह सकते। जो कवि भ्रपती 
चहुज्ञता दिखाने के लिए बावले रहते हैं उन्तसे इस प्रकार की गलतियाँ 
साधारणतया हो ही जाती है। जायसी में यह दोप अपने भ्रति रूप में 
पाया जाता था। वे जहाँ भी ग्रवतर पाते थे अपनी वहुश्ञता प्रदर्शित 
करने लगते ये। सिहलगढ का वर्णत करते समय भी वे अपना हंठयौगिक 
ज्ञान का प्रदर्शन करने में लग गए है। उनकी इसी मनोवैज्ञानिक 
दुवंलता के कारण ही उतकी भ्रन्योक्ति का क्रम-भग-सा ही गया है। 
जायसी के द्वारा दिये गए भ्रन्योक्ति के प्रन्य प्रतीक कया छे पूर्ण 
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साम्य रखते है चित्तौडगढ को शरीर का प्रतीक मानना साथ्थक ही है । 
मन को जो कि इच्द्रियो का स्वामी है निवास-स्थाव इच्द्रियों का सधात 
मानव-शरीर हो है। सिहलगढ के सदृश् जायसी ने चित्तौडंगढ के वर 
भी हृठ्यौगिक ढंग पर लिखे हूँ । वास्तव में वे अपनी वहुज्ञता प्रदर्शन 
वाली वृत्ति से कभी भी पिण्ड नहीं छुद्य सके हैं। जायसी ने तोते को 
गुरु भाता है। यह प्रतीक भी सार्थक है। भागे यह वात स्पष्ट की 
जायगी। इसी प्रकार राघवचेतद प्रताउह्दीन भौर नागमती गझ्ादि 
के लिए दिये गए प्रतीक भी बिलझुल निरयंक नही प्रतीत होते। वास्तव 
में यह कथा में पूर्ण रूप से घटित हो जाते है। भागे इन पर विचार 
किया जायगा । इस प्रकार भत्यत सक्षेप में हम कह सकते हैं कि जायसी 
ने पश्मावत की कंधा की अ्रत््योक्तति का जो स्पष्टीकरण किया है वह 
निरयेंक नही है। यह वात दूसरी है कि एकाघ स्थलो पर उप्तका कोई 
प्रतीक एक दूसरे झर्थ की व्यज्जता करने लगा हो। अपने को जायसी 
का विशेषज्ञ मानने का दसम्म भरने वाले कुछ सज्जन लिखते है-- 
यहाँ पर इतना कहना प्र्याप्त है कि कवि ते सारे कथानक को 
दरीर के प्रन्दर घटित किया है जिसमें कवि झसफल है। असफल 
होने के दो कारण है। पहला तो यह कि कवि ने यह व्याल्या काव्य 
लिखने के वाद में की है। काव्य-रचना प्रारम्भ करते समय उसके 
मस्तिष्क में कोई ऐसी वस्तु प्रतीत नही होती। इस कारण यह काव्य 
पर लागू नही होता दूसरा कारण यह है कि कवि की वृद्धि ही शायद 
इतनी भ्रधिक नही है कि वह इसको ठीक तरह घटित कर सके ।' कवि 
की बुद्धि को कोसने वाले इत महाशय की वृद्धि पर वास्तव में मुझे 
वढ्य तरस श्राता हैं। जायसी प्रद्धितीय प्रतिमाशाली भौर बहुश्रुत कवि 
थे इस बात की झवहेलना कोई भी वृद्धिमान व्यत्वित नही कर सकता। 
वास्तव में जायसी को भन्योक्ति एकाघ स्थलो को छोडकर पूर्ण भोर 
सफल है इन महाशय ने जायसी की भ्न्योक्ति सौठते समय हृदय को भी 
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मन मान लिया है भौर फ़िंर कहते है कि रंतनसेंन भ्रोर सिहल मन के 
प्रतीक वयों है, यह समझ में नही श्रात्ा ! समझ में भी कैसे आ्ए। 
समझने के लिए विस्तृत भ्रष्ययन और चेतन-वूद्धि की भ्रावश्यकता होती 
है हृदय श्रोर मन दोनो एक नहीं हैं। हृदय वह गुहा है जिसमे भ्रन्त - 
करण चतुष्टय निवास कंरता है। भन्त करण चतुष्टय है मन-वुद्धि-चित्त- 
अरहकार । यह सव हृदय में रहते है इसी हृदय में आत्मा भी निवास 
करती है जो इन सवसे परे है। 
भारतीयों ने ही नही सूफियो ने भी हृदय को मन से, जोकि एक 
इच्ध्रिय ही है, विलकुंल श्रलग माना है। सुफी लोगो में मनुष्य के जो 
चार विभाग किये है वे क्रमश इन्द्रिय ( नप॑त ) आ्रात्मा (रूह ) हृदय 
(कर्वे ) तथा श्रक्ल है। इनमें हृदय प्रलग है और इच्द्रियाँ अलग । 
दोनो एक नहीं माने गए है। इस प्रकार न तो भारतीय दर्शन के झाधार 
पर भौर न सूफी दर्शन के भ्राधार पर ही हम हृदय को अन का पर्याय 
कह सकते है। इन महाद्य ने भ्रपनी वृद्धि को प्रमाण मानकर जो जी 
चाह लिख दिया है। 'पडितों के पिछलगे जाती की वात आपकी 
समझ में भ्राती भी कैसे ” श्रापका दूसरा प्रदत है जायसी में माया के 
लिए जो तीन प्रतीक दिये है वे क्या है? यहाँ पर भी श्रापने प्रपनी 
वृद्धि को कप्ट न देकर समभने को चेष्ठा नही की है हम बार-बार कह 
चुके है कि जायँंसी सूफी दर्शन श्रौर भारतीय भद्वेतववार्द दोनो से प्रभावित 
थे । सूफी साधना में शैताव को साधना में वाधक माना जाता है भौर 
भारतीय दर्शनों में माया साधना की प्रधान बाधिका कही गई है। 
जायसी दीनों दर्शनो की वातें लाना चाहते थे, वयोकि उनका लक्ष्य हिन्दू 
और मृततल्मान दोनो में सामञ्जस्य स्थापित करना था। यही कारण है 
कि उन्होंने राघवचेतन को शैतान भौर अलाउद्दीन को माया कहा है। 
भ्रव्॒ प्रश्न यह उठता है कि उन्होंने नागमती को दुनिया का धघा क्‍यों 
कहा' है ? यहाँ पर भी हम यही कहेंगे कि जायमी भारतीय भौर सुफी 
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दोनो विचारूधारात्रो का सामज्जस्यथ वैठालता चाहते थे। भारत में 
जीवन के दो मार्ग माने गए हैं--प्रवृत्ति मार्ग भौर निवृत्ति मार्ग । प्रवृत्ति 
भागे का प्रतीक पत्नी मानी जाती है । जायसी का लक्ष्य मद रूपी साधक 
को प्रवृत्ति मारे से हटाकर निवृत्ति मार्ग या संसार से हटाकर परमार्य 
में लगाता घा । यही कारण है उन्हें प्रवृत्तिमार्गी जीवन का प्रतीक रूप 
नागमती को दुनिया का धघा कहा है। उनका ऐसा कहना वास्तव में 
जायवेक है। यहाँ पर एक प्रश्न शौर उठ जड़ा होता है। वह यह कि जब 
जायप्ी नारी को प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक मानते थे तो फिर उन्होंने 
पद्मावती के लिए रतनसेन को क्यो व्याकुल दिलाया है। वास्तव में 
पद्मावती ब्रह्म का प्रतीक मानी गई है। सुफी लोग नारी को प्रष्यात्मिक 
प्रेम का अ्रवलम्व मानते थें। जलाउद्दीव ने उसे ईश्वर की ज्योति की 
किरण कहा है। पद्मावती को जायसी ते उसी रूप भें चित्रित किया है। 
पद्मावती पूर्ण अम का भी भौतार है। सूफी-साधना में प्रेम की पराकाष्ठा 
दिखलानें के लिए परकीया को ही महत्त्व दिया जाता है। इस दृष्टि से 
भी पश्चावती को सासारिकता का प्रतीक नही माना जा सकता । इतना 
तो ग्रवश्य स्वीकार करना पडेगा कि सुफी-साधना की अभिव्यक्ति के 
लिए बावले हुए मुसलमान कवि जायसी ने भारतीय स्वकीया के महत्त्व 
को धक्का पहुंचाया है। 
जायसो की अस्योक्ति का प्रस्तुत अप्रत्यक्ष पक्ष 

सूफी साधवा के प्रकाश में भन्योत्ति का सष्टीकरण- भव हम 
जायसी को भ्रन्योक्ति का स्पष्टीकरण सूफी साधना की दृष्टि से करना 
चाहते है। सूफी साधना की दृष्टि से भी रतनसेन ही 'सालिक या 
साधक ठहराते हैं । उनका सारा जीवन एक सूफी साधक के जीवन से 
साम्य रखता है। सूफी साधक श्राध्यात्मिक साधना के लिए पूवे जन्म के 
संस्कार लेकर उतन्‍त होता है। ज्योतिषी इन सस्कारो को सरलता से 
पढ़ लेंते हैं। रतनसेन ऐसे ही सस्कार लेकर उलन्न हुमा था । उसे 
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सिहलगठ में जाकर सिद्धि प्राप्त होगी यह भविष्य-वाणी ज्योतिषी 
जन्म समय में ही कर चुके थे -- 
“प्रणिदित गुनरि सामुद्रिक देखा। 
, देसि रूप और लखन विशेषा॥ 
खनपेन यह कुल वितमरा | 
खन ज्योति मन माथे पदा॥ 
पहुम प्रदारथ लिखी जो जोरी। 
चोद झुरज जत्त होय श्रजोरी॥ 
जत ग्रालति कह भोंर कियोगी। 
तम्त ओहि लागि होय यह जोगी ॥ 
पिहल दीप जाई यह पावे। 
पिद्ध होय चित तर लेहि श्रवे॥”? 
इन सस्कारो को गुरु जाग्रत करता है। जायसी ने तोते को गुरु रूप 
में चित्रित किया है। गुरु के समस्त गुण तोते में प्रतिष्ठित किये 
गए है। गुरु का सबसे प्रधान लक्षण है कवि भौर पण्डित होना । तोता 
भी 'वियास' की भाँति कवि श्रौर 'सहदेव' के समान पष्डित है-- 
“कवि वियात्त पंडित सहदेझ ।” 
गुरु या पीर का सत्यनिप्ठ होना भी परमावश्यक होना है। तोता 
परम सत्यनिप्ठ है वह प्राणों की भी उपेक्षा करके सत्य बोलना उचित 
समभता है -- 
त्य कहत गजा जिऊ जा । 
पे मुख असत ने भासी का ॥? 
जिस प्रकार सत्यनिप्ठ गुरु साधक को सत्य का उपदेश देता है, 
उसी प्रकार तोता भी रततसेन को सत्य एवं सौन्दर्य स्वत्पा पद्मावती 
की सूचना देता है। पद्मावती रूपी ब्रह्म का उपदेश सुनकर राजा 
उसकी दिव्यता से मुग्ध हो मूछित हो जाता है-- 
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“मुनताहिं पा या मुखाई। 
जानो लहरि सुरुणि के भाई ॥” 
जिस प्रकार युरु की प्रेरणा से साधक के पूर्व जन्म के संस्कार 
जाग्रत हो जाते हैं भौर वह इस चत्तार से उदासीन होकर भपती साधना 
में सलसत हो जाती है उत्ती तरह रतनसेन भी तोते रूपी गुर से पद्मावती 
रूपी प्रियतम का सदेश पाकर सस्तार से उदासीन होकर उसकी खोज 
झौर साधना में सलग्द हो जाता है। इस समय उच्तकी स्थिति घावलो- 
जैसी हो जाती है-- 
“जब भा चेत उठा केशाजा | 
बाउर जनो सोइ उठि जाया ॥” 
इसी स्थल पर जावती ने साधक की परिचयात्मक पनुभूति का 
चडा सुन्दर चित्रण किया है। जब गुर या पीर साधक को पियतम के 
दिव्य रूप का परिचय देता है. तव उसे जीवन में प्रथम बार विचित्र 
ददिव्यवा को भनुभूति होती है। यह परिचयात्मक दिव्यता ही साधक 
को संसार से उदासीन वता देती है और साधना में पूरी तौर से संलग्न 
करा देती है। इस परिचयात्मक दिव्यता का जायदी ने वद्य सुन्दर भौर 
रहस्यपुर्ण वन किया है! शूफियों को पारिभाषिक भाषा में हम इसे 
हाल की हालत कह सकते है-- 
“आवत जग बालक ज्त चोग। 
उठा रोय हा बान तो लोगा॥ 
हो तो भहाँ अमर जहा। 
यहाँ मरने पुर आएउ कहा ॥7 
जिस प्रकार धाघकु उसकी दिव्यता का परिद्य पाकर पागलों की 
तरह उसकी प्राप्ति भ्रौर खोज के लिए निकत्त पडता है , उसी प्रकार 
रतन सेन भी झपना राज-पाद छोडकर पश्मावती को खोज में निकल 
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पडता है! इसके लिए वह प्रेम का मार्ग ग्रहण करता है। यह प्रेम का 
भार्ग बडा हो कठिन होता है-- 
प्रेत पहार कठिन विधि याद | 
सो पे चढ़े जो पर सों चढा ॥7? 
इस समय साधक की दृष्टि उल्टी हो जाती है वह सायर की उपेक्षा 
करके शपने साध्य में लीन होने लगती है-- 


“उल्लटि दीठि माया तो रुठी। 
पत्नटिन फ़िरी जानके भूठी ॥? 
सूफियों ने साधना रूपी यात्रा की चार प्रवस्थाएं शरीयत, तरीकत, 
हकीकत भौर मारिफत मानी है। जायसी इन भ्रवस्थामों के महत्त्व से 
परिचित थे उन्होने एक स्थल पर उनका उल्लेख करते हुए लिखा 
है कि- 
“चार कमरे तो चढ़े पंत तो उतरे पर ।” 
प्द्मावत' में जायसी ते साधक रतनसेन की साधना रूपी यात्रा में भी 
चार पडाव ध्वनित किये है। रतनसेन का पहुला पद्मव.था.बसेरा समुद्र 
के किमारे पर होता हूँ | यह पडाव शरीय॒त का प्रतीक कहा जा सकता है 
यहाँ तक जायसी के रतनसेन का मार्ग उतना कठित नही है. जितना कि 
आगे आ्रानें वाला सात समुद्र का मार्ग चित्रित किया गया है। समुद्र के 
मार्ग की मयकरता का वर्णन करते हुए गजापति कहता है-- 
“६ गु्ाई सब एक विनोंती | 
मारय कठिन जाव केहि भोती ॥| 
सात समुद्र अतृक अपारा। 
मारहि मगर श्रच्छ घरियारा ॥ 
उठे लहर नहिं जाय देंगारी | 


भायहि कोह लिवहे वेपारी ॥7 





 डह ॥) 


यहां पर यह भी दता देना चाहते है कि जायती ने घरोयत के मार्य 


मा 
पर बहून दल नही दिया उनका विद्वास था कि प्रेम सबको के लिए 


केवल पहली दीदी-मातर हैं। उन्होंने चरीयतों की उपेक्षा नी व्यक्डित 
मी है। निम्द तिहित पत्ित से यही बात प्रकद होती है-- 


“प्रेत पंध दिन बर्तन देखा | 
जब देखे तब होण त्तरेता |? 
उपर निर्देशित तुठीकठ-का मार्य यरीवत के मार्ग से भी कठिन 
होता है। इस मार् में चलने वाले साधक को पपनी साधना की सिद्धि 
के लिए पपना उर्वस्व त्यायना पडता है। इस स्पिति का श्रकेत जायसो 
में निम्नलिखित पढ्ितयों में किया है-- 
“जो उृद्द दरव भा पतंग दाव बीन्‍ह पंतार 
न जाने केहि सत प्ेती, देव उतारे पार ॥"" 
इस मार्र में साधक को तत्‌ का ही पूर्ण झ्राक्नय लेना पडता है। 

तभी साधक सागर पार हो सकता है-- 
। “जाबर करें हिए सद्‌ पूद ।? 
'. साथवा का द्वीसरा पड़ाव हकोक्त हैं। जायसी ने इस स्थिति का 
भी बड़ा सुन्दर वर्सून किया हैं। सातवें समुद्र में पाकर _सालिक तीसरे 
पडाव पर पहुँच जाता है। इस भवस्पा में साधक ब्रह्म के भन्तित्व की 
हवीन्त मालूम हो जाती है। जायसी की निम्नलिखित पवितयों में इस 
स्थिति का वर्णन मिलता है-- 

“सत्ँ. चसमुद्र मानमर आाए। 

मन जो कीन्ह साहस प्रिष पाए॥ 

देसि मानसर रूपए सुहादा। 

हिय हल्ाप्त पृर्यान हुई छात्रा ॥ 

यात अधिवार रंनि म्ि छूटी । 

या मिनतार बिरन रवि फूटों ॥ ! 


६. 


आर 


आरिफत की अवस्था भ्रन्तिम अवस्था है। इसके सम्बन्ध में हुजविरी 
का मत है कि यह दो प्रेकार की होती ;। एक तो हाली दूसरी 
इल्मी जायसी ने निम्नलिखित पवितयों में हाली मारिफत की ग्वस्था का 
संकेत किया है-- 
“जोगी द्रष्टि द्रष्टि तो लीन्हा, 
मेन रोषि नेवहि जिउ दीन्‍्हा। 
जहि यद चढ़ा परातेंहि पाले, 
तुषि ने रही भोहि एक पियाले ॥? 
इन पवितियों में कवि ने हाल की दशा का भ्रच्छा वर्णुत्र किया है। 
हाल के सूफियों ने दो पक्ष वतलाए है--त्याग पक्ष श्रौर प्राप्ति 
पक्ष । त्याग पक्ष की भी तीन स्थितियाँ मानी गई है--फना, फकंद भौर 
सुक्र। फता में साधक को प्रपत्री सत्ता का श्ञान नही रहता । फकद 
भें भ्रह भाव का नाश हो जाता है। सुक्र की प्वस्था में साधक 
प्रेम मद में मतवाला हो जाता है। इसी प्रकार प्राप्ति पक्ष की भी तीन 
स्थितियाँ मानी गई है-वका वज्द भौर शह् । वका उस स्थिति के 
कहते हैं जब साथक की परमात्मा में स्थिति होने लगती है। वल्द में 
परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। शहद में पूण शान्ति मिल जाती 
है। जायसी की कथा में हाल की यह समस्त प्रवत्थाएँ प्रतिविम्वित 
मिलती है । इनका हम ऋमझ्य सकेत कर सकते है । ऊपर श्रभी जो 
उदाहरण दिया हे उसमें हाल के त्याग पक्ष की तीनो स्थितियों का 
आभास मालूम पडता है। इस स्थितियों का श्रत्ग-ग्रलग सकेत भी 
जायसी की कथा में मिलता है। फ़त्रा में साधक को पूर्ण भात्म-विस्पृति 
हो जाती है। निम्नलिखित पक्तियों में देखिए फना फी स्थित का ही 
चित्र किया गया हैं--- 
“बूंद समुद्र -जेस होई मेश, 
गा हिराइ अत्त मिले न हेशा | 
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तंवहि णव मिछा बह होईं, 
ऋपति लो रहा होई होई | 


७, स्टिति देखिए उन हक 
इसी प्रव्पर एच्द की स्थिति कया वर्णन देखिए। इस ह्रिदिति में 


श् 





< होहं बज लि ड्ाता १. 
चावन ने प्रहंन्पर नया नाग हो दाता हैं वह टोह उप हों दाता हैं 


8 औट 
जाददी न्त्ते हैं+- 


गअज्द्ध शष् प्रेम ज्र तायु 
तह इंसा रिछु मुक्त ने आग 7 
इसी प्रमार नृछ् नी अदस्या के उदाहरण रिल्ते हैं-- 


“काया जो परम तंत मब लाग | 
ऋरु न मावा॥ 


घपून मावि छुदि 
उत्त मद णिए एन कोई दाद सुने पे घृम | 
तेह ते रे नीच है चटे रहति के दूग ॥7 

इसी अवाए हाल के त्याय पक्ष की ढौव स्थितियों के चित्र जायसो 


3 _. ० 


से न्‍दापेंदूटनेत सरलता से मिल जाती है। दका की स्थिति का 
बरुन 
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गिकर्‌ जौउ मई पर वच्ता। 
यृत्ती देस न तो रत हेँता ॥ 
कु नह सो होय निवेश । 
छाज पहुनि तंज गयन ब्रा ॥" 
दज्ड नी प्रधन्‍्पा :उके बाद वी है। एसमें पहुंचलर सापत को साध्य 
की प्राप्ति हो जाती है। 'पय्यवत्र' में बज्द को झवस्पा ना वर्सद प्मावठी 
मिललन्यछ में माना जावगा | शह् दी न्थिति का उही चिए दापती में 
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नहीं मिलता । इसका कारण यह है कि जायसी का साधक सिद्धि प्राप्त 
करके भी पुनरावरतन करता है। वह तद्रप नहीं हो जाता । मिलन की आगे 
को कथा उसी पुनरावतेन को लेकर चलती है। साधक पद्मावती रूपी सिद्धि 
को प्राप्त करके उसे चित्तौडयढ में लानें का प्रयल करता है। जब सिद्धि 
की भ्रनुभूति हाल की हालत में होती रहती है तव तक उसे झानन्द भौर 
शान्ति दोनो की भ्रनुभूति होती है। किन्तु दूसरा पक्षी रूपी कोई लौकिक 
व्यक्ति उसे नागमती रूपी लौकिकता का सन्देश दे देता है तो उसके पुराने 
सस्कार फिर जाग्रत हो जाते है श्रौर साधक प्पनी सिद्धि के साथ शरीर 
रूपी चित्तौडगढ की श्रोर ज्यो ही पुनरावर्तन करता है त्यो ही भ्रापत्तियो 
के बादल उसके जीवनाकाश में मेंडरानें लगते है। उसे भ्रपनी पद्मावती 
रूपी सिद्धि की रक्षा के लिए बडे युद्ध करने पते है। भ्रन्त में वह ऐसे 
ही एक युद्ध में मारा भी जाता है। इस प्रकार कथा का पूर्वाद्ध/ कथा के 
उत्तराध॑ में भिन्न है। पूर्वाद्व में सूफी-साधना की भ्रत्योक्ति का अच्छा 
निर्वाह मिलता है, किन्तु उत्तराधे में कथा उपदेद्ात्मक भ्रधिक है, श्राध्या- 
त्मिक कम | उत्तराधे में कवि यही दिखाता चाहता है कि जो साधक 
सिद्धि प्राप्त करके भी फिर सासारिकता रूपी नागमती के मोह में फेस 
जाता है उसका परिणाम दुखद होता है। इस प्रकार सूफी साधना का 
जायसी की कथा से पूरा मेल वैठता मालूम पढता हैँ। श्रत ज यसी की 
प्रत्योक्ति का साकेतिक भर्थ सूफी-साधना के श्राधार पर लगाया जाना 


चाहिए। 

... जायती की भन्‍्योक्ति के सूफी साधना परक अर्थ के वीच कहीं 
हव्योग की व्यक्षना -“"आायसी की भ्रन्योक्ति को सूफी साधना के ढंग 

पर स्पप्ठ करते समय कही-कही ऐसा लग सकता है कि उनकी भ्रन्योकित 

कही हृठयौगिक श्रर्थों की भी व्यज्जना करती है। उदाहरण के लिए 

सिहलगढ़ का वर्णन लिया जा सकता है | जायसी के सिहलगढ का वर्णन 

करते समय उसकी उपमा शरीर से दी है। इसमें कोई रुन्देह नही कि 
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जायसी हठयोग से भी वहुत अधिक प्रभावित ये । उनका सिहलगढ का 
चर्णृत निस्चय ही हृठयोग में प्रभावित है। हमारी समझ में इसका कारण 
यह था कि सूफी-साधना में स्ाध्य या उपास्य का कोई विशेष निवास- 
स्थाव नही होता । वह साधक के हुदय की सम्पत्ति होती है। इसीलिए 
"्जायती मे सिहलगढ़ की हृदय का प्रतीक माना है। जैसा कि हम अभी 
लिख चुके है जायसी योग से भ्रधिक अभ्ावित थे । यही कारण है कि 
सिहल को हृदय का प्रतीक मानते हुए भी वे उसका वर्णत करते समय 
( उसके हृठ्यौगिक साम्य का उल्लेंख करने के लोभ का सवरण नहीं कर 
सके। किन्तु इससे अन्योवित्र को कोई विशेष घकका नही पहुँचा है । 
जायसी पर भारतीय मायावाद का भी प्रभाव था, यही कारण है कि 
उनकी क्रन्योक्ति के भन्तगंत मायाका वर्शन भी हम पाते हैं। हमारी 
समझ में जायसी की प्रत्योश्ति एक ओर तो सूफी साधना का साकेतिक 
अर्थ अभिव्यजित करती है प्रौर दूसरी शोर वह कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्यों 
की शोर सकेत करती है। जायती ने कथा के मतोवैज्ञानिक पक्ष का ही 
उद्घाटन किया है। उत्तके सूफी साधनापरक भ्र्थों की तथा हठ- 
सौगिक बातो की व्यजना प्रपनी तरफ से करनी पडेगी। तभी सम्पूर्ण 
कथा एक भन्योक्िति मालूम पडेगी। इन तीनो के सामजस्य से भ्रत्योवित 
ई को स्पष्ट करने पर भी ऐसा अवृभव होता हैँ कि सम्पूर्ण कथा में भ्न्योक्ति 
का सफलता पूर्वक निर्वाह नही हो सका है । इसके सम्भवत निम्नलिखित 
ऋरण थे। 

(१) जायत्ती को जितना प्रत्योव्त वाधने का लोभ था उतना ही 
भ्रधिक कथा के विस्तार करने का भी। कही-कही कथा के विस्तार में वे 
ऐसीवुरी तरह फ्रेम गए है कि वहाँ के भ्रन्योक्ति के अनुरूप कथा को 
नही ढाल सके है। 

(२) जायसी सूफी साधना, हठपोग, भारतीय वेद-शास्त्र भौर वेदात 
दर्शेत भादि न मालूम किव-किन बातो से प्रभावित थे । वे पपनी कथा 


ु ( ४३ ) 


में इन सवकी यथास्थान व्यजना करना चाहते थे। इसका परिणाम यह्‌ 
हा कि स्थान-त्थान पर भ्रन्योक्ति का क्र टूट गया भौर समासोवित 
की व्यजना पाई जाने लगी । 

(३) जायसी के 'पद्मावत' की कथा अत्यधिक भावपुर्ण शौर रोचक 
हैं। कही-कही कवि कया के रस में इतना श्रधिक डूब गया है कि उसे 
प्रन्योक्ति के निर्वाह का ध्यान ही नही रहा है । 

(४) ,जायसी ने एक साथ श्रव्योवित के दो तीन साकेतिक श्र्थ 
प्रकट करने की चेष्टा की है। इस वात को गच्छी तरह से स्मरण रखना 
चाहिए कि जायसी का 'पद्मावत' लिखने में प्रत्यक्ष लक्ष्य केवल कथा-मात्र 
कहना था जैसा कि कथा के उपोद्धात में ही उन्होने कहा है। किन्तु 
परोक्ष लक्ष्म श्रपने सूफी मिद्धान्तो का हिन्दुप्रो में प्रचार करना भी था। 
इसीलिए उन्होनें कथा के माध्यम से अन्योक्ति के सहारे सूफी साधना का 
सुन्दर सकेत किया है। यदि हम जायसी की अन्योवित की विवेचना सूफी 
साधना के प्रकाश में करें तो हम उसे सफल मार्नेंगे । भ्रव प्रष्न यह है कि 
फिर जायसी ने अपनी अन्योवित का जो सुलकाव दिया है वह उनकी 
सूफी साधनापरक क्यों नही है ? वास्तव में प्रत्यक्ष ऐसा नहीं कर सकते 
हैं। यदि वे ऐसा करते तो हिन्दू लोग उनकी कहानी को पढते ही नही । 
पतएव उन्हें भ्रपती कहानी क भ्राध्यात्मिक प्र्थ हिल्दुप्रेकी विचार-धारा 
के भ्रनुरुष ढालना पडा। हिन्दुप्नो में उस समय योग श्र वेदान्त की माध्यता 
अधिक थी । गीता का भी बहुत प्रचार था। उन्होने अपनी भ्रत्योवित्त का 
जो सुलभाव टिया है वह पूण भारतीय है। पद्मावती को उन्होने समत्व 
वृद्धि का साकार रूप माना है। रतवसेन मन का प्रतीक कहा गया है । 
मन जब समत्व वढ़ि को प्राप्त कर लेता है तभी वह ब्रह्ममय हो जाता 
है। यही सिद्धावस्था है गीता में इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
गया। ऊपर हम गीता के इस सिद्धान्त का संकेत कर चुके है। 
जायसी श्रपनी कथा में प्रत्यक्ष रूप से ८७ सिद्धान्त की भी व्यजना 


( ९४४ ) 


करना चाहते थे गयोकि ये जानते थ कि यदि उसकी कंयासे हिल्दू 
सिद्धान्तों के प्रनुरष प्रये न निगला तो पष्ठित लोग उसकी प्रणमा नहीं 
करेंगे । पष्टितों के द्वारा प्रशमित ने होने पर उनके गाव्य का प्रचार 
हो ही नहीं सबता था। उसीलिए उन्होंने परिएता की चापलूसी-्सी की 
है। ध्रपने को पशष्शितों के पिछलगा' बह उन्होंने पष्टितों के प्रभ्िमान 
भाव की परितुष्ठि फी है। प्रन्योक्ति फा उपयु न्‍त भारतीय ढंग दा 
मुलभाव देते समय भी उन्होंने उसया श्रेय पष्ठितों को ही दिया है-- 
“में एहि पर्व प्रखिद्तन बूका ।? 

/* इस प्रकार स्पष्ट है कि जायसी प्रत्यक्ष रुप में भन्योश्ति को हिलू- 
विचार-पार के भ्रनुर्प दिसताना चाहते थे, विन्तु उनका प्रधान लक्ष्य 
सूफी साधना की प्रन्योवित के सहारे व्यास्या कर्मी थी । एक कया से 
दो श्राध्यात्मिक प्र्थ की व्यम्जना करने के प्रयात्त में लगे हुए जाय 
कही-कही त्तौसशा योगपरक प्रथ॑ भी ध्यनित करने में लग गए है। एक 
साथ दो या तोन शाध्यात्मिक प्र्थों की व्यम्जना करने की सेप्टा करते 
हुए जायसी कही एक श्र में इतना तस्मय हो यए हैं कि दूसरे प्र्य का 
निर्वाह नही कर सके । [इसके भ्रतिरिकत जायती का लक्ष्य इस्लाम के 
महत्त्व का प्रतिपादन करना भी था । प्रौपैगष्ठा के भाव ते प्रेरित होने 
के कारण वे बहुत-से स्थलों पर इस वात को विलकूल भूल गए है कि 
वे एक लम्बी-चौडी भ्न्योविति कथा लिख रहे है । 

इन्ही सव कारणो से जायसो की अन्योक्ति उत्तनी प्रधिक सनम और 
सागर नही मालूम पड़ती जितनी कि होती चाहिए थी। किन्तु इसमें कोई 
सन्देह नही है कि वह है एक भ्न्योवित हो। प्रन्योवित के सहारे कवि 
ने सूफी साधना हठयौगिक साथना तथा मनोविज्ञान आदि के बड़े रहस्य 
पूर्ण तथ्यों का सकेत “किया है। इससे कथा की रहस्यात्मकता भौर 
भी बढ़ गई है। मेरी समऊ में सम्पूर्ण कथा का इस ढग का रहस्यपुर्ण 
एव प्राध्यात्मिक निर्वाह जायसी से पहले किसी कवि में नहीं मिलता। 


( १५४ ) 
लिश्चय ही कथात्मक रहस्यवादियों में जायसी अग्रगण्य कहे जा सकते है । 


जायसी के आध्यात्मिक रहस्यवाद की समासाक्षति 


मूलक कथा शेली 

समातोकिति--कथात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति का एक दूसरा 
ढंग भा है। कवि कथा के वीच बीच में श्राध्यात्मिक सकेत करता चलता 
है। यह श्राध्यात्मिक सकेत किसी ऋम से नही होते हैं। कभी तो वह 
मयावाद की व्यञ्जना करदेता है कभी सूफी साधना सम्बन्धी कोई वात 
कह देता है श्रौर कभी किसी श्रन्य साधना -पद्धति से सम्बन्धित बात 
ध्वनित करता है। किन्तु इस सभी प्रकार के भ्ाध्यात्मिक सकेतो में एक 
विचित्र भौर मधुर रहस्यात्मकता पाई जाती है। भ्पनी इसी रहस्या- 
त्मकता के कारण लोकिक कथा भी कही कही भ्रल्ोकिक सी लगते 
लगती है। प्रस्तुत कया के बीच लाक्षणिकता भौर व्यज्जनात्मकता के 
कारण जहाँ कही भ्रप्रस्तुत रहस्यात्मक भावों की भ्रभिव्यक्ति की 
जाती है वहाँ प्रलकारिक समासोवित प्रलकार की भ्रवस्थिति मानते है । 
यह झलकार भ्रन्‍्योक्षित का विल्कुल उल्नठा माना जाता है । भ्रतएवं साधा- 
रणतया जहाँ भन्योवित की योजना की जाती है वहाँ समास्ोव्ति के लिए 
कोई स्थान नही रहता । किन्तु जायसी ने श्रन्योतित श्रौर समासोक्ति 
दोनो की सुन्दर योजना की है । हम श्रमी ऊपर स्पष्ट कह चुके हैं कि 
जायसी अपनी कया में सर्वत्र श्रन्योक्ति का निर्वाह नहीं कर सके है । 
कथा के स्थल रूप को यदि लें तो वह किसी प्रकार भ्रत्योक्ति सिद्धि की 
जा सकती है। किन्तु कथा के सूक्ष्म स्वरूप में हम सफलता पूर्वक श्रन्यो- 
वित घटित नही कर सकते, क्योंकि कथा के वहूत से अश ऐसे है जिनमें 
बहुत दूर दूर तक लौकिक कथा के अ्रतिरिक्‍त किसी श्राध्यात्मिक भ्र्थ 
की व्यज्जना नही मिलती । ऐसे स्थानों पर वे इस वात को बिल्कुल 
भूल गए हैं कि वे कथा को भ्रन्योक्ति के रूप में भी लिख रहे है। किन्तु 


श्र 


( ए?६ ) 


ऐसे प्रमगो के लिखते झनव जब कभी उन्हें कदा के ब्राव्यात्तिक पक्ष की 
याद आ जाती है, दस वही वे एकाव ८क्षि ऐसी दाल देते हैं वो कितनी 
रहत्वपूर्ण साकेततिक अये की व्यज्जदा करती है । वृहत्‌ प्रतन्ध छाब्य 
लिखने वालो में प्राय वह दो5 प्र जाता है कि वे कब; के प्रवाह गौर 
रोचकता नें भ्पके नूच लहए को रूत्र जले हैं भौर कया में पुर्णे तत्मय 
उन्हे होग भाता है तभी वह भयने लक्प की मुछ 

। ठुलठी ने अपने मावत की रचना 

म्व्ह्य 


भगवान्‌ रान के भक्ों के उस्य स्वहुय की प्रतिष्ठा करने के लिए की 
थी। किन्तु वीव-वीच ऐें प्रवाह में पडकर वे अपने लक्ष्य को 


प्र 
दिल्दुल भूल बाते हैं किन्तु जत्र होश आता है तव एकदम याद दिला 
देते हैं क्वि राम मानव नहीं भगदाव हैँ । यही हाचठ जाबडी की है 
कया की रोवक्ता में वे इतना डव जाते है कि उन्हें होश ही नहीं 
रहता उनका सत्य कथा के सहारे किन्ही प्लाध्यात्मिक वातों की व्यू जना 
करना भी हैं। जब कमी इस वात का स्मच्ण हो ब्राता हैं ठमी 
वे एकाव वाक्य ऐसा लि देंगे हैं विम्नसे अपन्‍तुत की व्यक्जदा 
होठी हैं । 
जावती की पय (पोकििर्य -शव हम जादती की समातोकितियो 
पर विचार करना चाहते हैँ। कबा का प्रारम्भ सिहल द्वीर के बणुत 
से दवा गया है । रवि प्रिह॒ल द्वीप का वर्णन करते हुए दृन्नो की छाबा 
ला प्रमग आते ही अप्म्त्त की भोर सकेत कर देता है 
चजिड वह पाई छहि अयृपा। 
फ़िरि नहि आड़ पहें वह इग ॥" 
इसी प्ष्ड में कवि ने मानसरोदक का वर्णद करते समय भी उस 
की भ्वीकित्ता दी ओर यक्त किया हैं। इत्र बर्तंद को पटनेप्रटने 
ऐसा लागझा है कि जावती मादसउसोदक के वर्गव के सहारे सहलार घोर 
बद्यरतश्र का उक्रे कर रहे हैं-- 


( १४७ ) 


“पूत्ता कंबल रहा हो राता। 
सहस सहस्त पहुत्ति कर बता ॥ 
उल्यहिं तीप मोति उतराही | 
चुगहि हंस और करेलि कराही ॥? 
इसी खण्ड में हाट का वर्णन करते-करतें जायसी ससार की श्रोर 
सकेत करने लगते है-- 
/क्षोई करे बित्ताहना काहू केर विकाय | 
कोई चले लाभ सन कोई मूर गेवाय ॥” 
इसी खण्ड में कवि ने हल गढ़ का रहस्यात्मक बर्णान भी दिया 
है। सिंहल गढ़ का यह वर्णन पूर्ण हठयोगिक है भ्रौर इसीलिए बडा 
ही रहस्यात्मक हो गया है। जायसी के हठयौगिक रहस्यवाद का विवे- 
चन करते समय इस पर विस्तार से विचार करेंगे। इस प्रकार हम 
देखते है एक ही खण्ड में कवि ने प्रस्तुत कथा के प्रसग में भ्प्रस्तुतो की 
व्यम्जना की है। इसीलिए “ऐसे स्थलो पर समासोक्ति प्रलकार हो 
गया है। साथ ही सम्पूर्णों प्रसग ही रहस्य पूर्ण प्रतीत होने लगता है। 
जायसी में समासोक्ति का समावेश उनकी भ्रन्योवित के कारण भी 
हुआ है। भव्योवित का स्पप्ट करते समय हम लिख चुके हैं कि जायसी 
की पद्मावती समत्व वुद्धि रूपी परमात्मा की प्रतीक है। पद्मावती का 
लौकिक वर्णन करते करते वे श्रत्योक्ति के इस प्रतीक की शोर भी सकेत 
कर देते है। जैसे जन्म खण्ड में पद्मावत्ती का नख-शिखन्वर्णन करते- 
करते वे उसके ब्रह्मत्व की श्रोर सकेत करने लगते है-- 
“जग कोई दीठि न आवे 'आाहेगेन अक्रातत। 
जोग जी सनन्‍्यात्ी तप साधहि तेहि आत ।” 
जायसी वे बहुत-से स्थलों पर समासोक्ति की योजना सूफी विचार- 
धारा की भप्रभिव्यतित के हेतु भी की है। सूफी लोग प्रेम को ही मूच 
तत्त्व मानते है। भौर उस दिव्य प्रेम की श्रभिव्यवित के लिए दाम्सत्य-ग्तीक 


न्‍ 


गा प्राध्यय तने 7। 7 परगामा सी दिशाम दौर पपने को प्रश्न 
मानते /। <पी प्रतीर थे प्राधार पर दे एम लोग भी नर घोर इम 
लोफ को परियतम ४ सौर गायों ह॥ ही मे इस आग मा 
ब्यज्यना प्रनेत स्थनाो पर बडे गंगा मर टग मे वी है । मांरगरोदत 
गएए हे प्रारामम में ही ये दिपई ४ «- 


फ ग्रना ग्रनू दा श्शिय । 
ए्‌ मार शमी सिने चारसी॥। 
जे लागि ब्र/ट शिवा हा गा 
सेत हेह जो सेलह पाजू॥। 


प्राव चाहुर हम ग्रजतत्र काली । 
हित हमे सिलि यह झररर पाली ॥ 
हित 'षायन पृनि झप़ने होगा! 
क्ित मिल सेलब एक साथा ॥" 


सूपी लोग उपास्य को स्थरप सगुणा घोर निगू झा दोनो को मानते है 
संगुरा एस सपर में कि वह दिव्य मोस्दय सम्प्न होता है, नि शा इस 
रूप में कि सोक़ में उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती | सूफी साधन गा उपास्य 
रूप ठीक बैसा ही द्वोता है जैसा हि युर शिष्य के हृदय में भर ईता 
है। जायमी ने प्रपनी भन्योहित में प्मावती को बुद्धि का प्रतीव' मात्रा 
है। बुद्धि का त्ताकार रूप ही प्यावती है। वृद्ध यो परमात्मा का रुप 
मानवर जायनी ने पयावही के लौकिक वर्णनों के बीच उसके धतो- 
किक रुप की भोर भी सकेत स्या है। मादसरोवर-सप्य में उसके 
रूप की भ्रतौकिकता का बढ़े विस्तार ने उल्लेंस किया गया है। प्मावनी 
ब्रह्म रुप है भ्रत सारी सृष्टि यहां ढक कि जद मानसरोवर्‌ भी उसके 
चरण तक पहुँचने को चेप्टा करता है-- 


( १५९ ) 


“पर रूप विगोहा। 
हिये हिलोरहि लेश ॥ 
पाव छुवें मकु पांवों | 
एहि गित्ति लह्टरहि देहि |” 
इसी प्रकार इस खण्ड के अन्तिम श्रवतरण में भी पदुमावती के 
अह्मत्व का सकेत किया गया है-- 
“कहा मानसर चाह तो पाई। 
पारस रूप यहा लगि भाई ॥ 
नयन जो देखा कबवल मा गिल नीर सरीर | 
हे तत जो देखा हंस भा दतन ज्योति बय हीर ॥7 
प्रन्य सैकड़ों स्थलों पर भी पद्मावत्ती के लौकिक वरुनों के बीच 
उसकी दिव्यतों एव प्रलौकिकता भ्रभिव्यज्जित की गई है। 
जायसी ने कभी कभी अप्रस्तुत भावों की व्यञ्जना के लिए इलेप 
का भी उपयोग किया है उदाहरण के लिए हम निम्नलिखित पक्तियाँ 
ले सकते हैं-- 
“काहेक भोग किछु अस फरा | 
आए लाइ पंखिन कह पता ॥? 
यहाँ पर भोग पर इलेप है । भोग का एक श्रयें केला है भौर दूसरा 
विषय-वासना । इस प्रकार भौर भी वहुत से उदाहरण 'पदमावत' में 
पाए जाते है एक उदाहरण इस प्रकार है-- 
“बातु कम्राय फिलेते जोगी । 
श्रव कप्त मा निरषातु वियोगी ॥” 
एक दूसरा वर्णन भी ठीक इसी प्रकार का है-- 
“का पुंचचहु तुम घातु निछोही 
जो गुर कीन्ह अन्तर पर ओही ।”” 


३९० त्काल ज>ाजा आता ५७ 


दर चला दाह केहिहि बाद्य ॥ 


जी प्रया: प्रईटवाद यो भी व्यजत्मा ही 


फटी है +- 


हमी प्रयार 


जाने तृस्” गोहि महा। 
देसी हाहि वो हों सात पद्ा ॥? 


पार देविए निम्नशित प्रदरग में जाप्णी ने गाय 


श्रौर प्रद्वतवाद प्रादि पी कितनी भावात्मर व्यम्म्ना 


#उन्र लगि गुह हो, भद्य बे चन्हा। 
कोटि प्रत्तर पद वीचहि दीन्‍्हा॥ 
जब चौंन्या तब जीर न णेंटे | 
तन मे जिए यान स्ब सोट॥ 
हो ही करत पोन् उतयर | 
जब भा सिद्ध कहा 7 बार ॥ 
मारे गुर हरि युह जिया 
और को मार से सं आप॥ 
यृत्ती मगेत्नि हि कर चुरा 
हैं| वहे जानी जाने गरू॥/ 


रत -- 


( १६१ ) 


उस प्रकार और भी बहुत-से स्थलो पर जायसी ने कथा-प्रसगो के 
वीच गूढ भाध्यात्मिक सिद्धान्तो की व्यञ्जना की है। यह समस्त ब्णुन 
ग्राध्यात्मिक रहस्यवाद के भ्रन्तर्गत भ्राते है। 


जायसी ने सूफी सिद्धान्तो की व्यझ्जना स्थान-स्थान पर समासोवित 
के सहारे की है। हकीकत की प्रवस्था का यह वर्णन देखिए -- 
“सत्रएँ तमुद॒मानसर आए । 
मन जो कीन्ह तहत पिधि पाए ॥| 
देख मानतर रूप घुहाव्रा | 
हिंय हुलात् पुरत्ननि हुईं छावा ॥ 
गा अंपियार रेनि गति छूटी | 
था भिन्‍तार, किएनि रहि फूटी ॥ 
्रस्ति! अरस्ति! सच साथी बोले। 
श्रेष्ठ यो ब्रह्म तन विष छोले ॥ 
इसी प्रकार हाल की हालत के सुन्दर सकेत भी मिलते है। एक 
व्णुन इस प्रकार है-- ॥॒ 
“काया जो फ्म तत्त मन लावा | 
वूगि माति सुन और ने भाषा ॥ 
जत्त मद विए घूम कोई नाद सुने पं घूम । 
तेहि के बरजे नीक है चढ़े रह के दूम ॥” 
इसी प्रकार सूफी विचार-घारा भौर साथत्ा की वहुत-सी बातो 
का सकेत जायसी ने समासोक्तियों के सहारे क्रिया है। 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जायसी ने कथा के बीच-बीच 
में समासोक्ति के सहारे रहस्यात्मक श्राध्यात्मिक भ्र्थों की व्यम्जना की 
है। यह सब उदाहरण आध्यात्मिक रहस्यवाद के भ्रन्तगंत श्रायंगे । 


( 2.) 


जायमी के शध्यातमिक रे लायार में आाम्याम वी माजलक 
किक +शगपी भाव मां। आ हे प्रेम एजी साधग हा 
प्राण था भौर माया व उन जोड़ा का दिए शिय शारी रफनाप्री 
में छाप से *पनो पर प्रेम भोर था शा गिकया जा सुंदर झठराया 
दियाई पयाही। रशानितो भी प्रेत भाग ये एफ प्रष्पामनीयशा 
ऐो प्राष्याप तर विया है, व मूहर भाज्यपाोन रिभवामर 

प्राध्यागिय सरपवार शी गएुरयिधशातो देई है । 
प्रक्ष-४/ ऐ भायम्मर बरी इविषश में थो पाए जाई । 
ब्रह्म फे विभाववामर बर्रत आब भव प्रधान होते ह। एयनिषदों मं 
'अप्राए परदे दीरनों पर्व परारि प्रोगा विभायतामर' भरने 
मिलते ए। भावूर लायगी भला प्रपन 'गूगाई के ऐसे भावामक मर्णने 
फरना गैसे भूल सगे थे। इन विभागवामक बरणन याल्मय में बडे 

ही मधुर भौर मनोरम है-- 

/एहि विधि चौरहु उस गियान्‌ । 

जत्त पृशन महँ लिसा बसानू ॥ 

जीउ नाहिं ९ गिए गुन्तारं। 

कर चाही पह करें सबार्ट ॥ 

जीम नाहीं मे सर बुद्ध बोला | 

तन नाही बब ढाहर ढोल ॥ 

सखबन नाहि पं त्व झछ् सुना! 

हिया नाहि ऐ सब वृद्ध गुना ॥ 

नयन नाहिं ऐ स्व बुद्ध देसा। 

कोन माति अन्त जाय रिशेषा ॥ 

है नाहीं कोई जाकर रुपा। 

ना भोहि सनु कोई आहि अनुण ॥ 


( १६३ ) 


वा ओहि ठाउ न श्रोहि बिन टाऊें | 

रूप रेस बिन निरमल्र नाऊें॥ 

ना वहगिला न वे हरा ऐस रहा भर पूरि | 

दीव्िित कह नीयरे श्र मूरतहि दूरि ॥? 

ब्रह्म के भावात्मक वर्णनों के भ्रन्तर्गत उनका विराट रूप भी श्राता 

है। ऋण्द के पुरुष सूकत में इस रुप के सुन्दर चित्र मिलते हूँ । 
भगवान्‌ का विराट सपर तिदचय ही वडा भावात्मक होता है। 
जायती ने प्रत्यक्ष पप से तो इस रूप का वर्णन नहीं किया है, किन्तु 
पद्मावती को ही विराट ब्रह्म का प्रतीक मानकर उसका भावपूर्ं 
साकेतिक चित्र खीचा है। इस प्रकार का सवसे प्रसिद्ध वरशंन निम्न 
लिखित है-- 

'जह्य मानपर चाह सो पाई । 

परस रूप यहा लगि आई ॥ 

भा निर्मल तिन्ह प्रायन पएरसे | 

प्राव्ा रुप रुप के दरसे ॥ 

मलय पमीर वात तन आई। 

भा चीवल ये त्रपनि चुकाई ॥ 

वतसन हार वेगि उतिराना | 

पावा सहिन्ह चन्द्र विहताना ॥ 

विगत्ता कुमुद देलि सर्ति रेखा | 

मई तहँ आप जहा जेईं देखा ॥ 

पवा रूप रूप जत्त चाहा। 

स्प्ति मुख जनु दरपन होह रहा ॥ 

नयन जो देखा कैवल भा गिरिमल नीर तरीर | 
हँपत जो देखा हंप् भा दतन ज्योति वगहीर ॥7? 
इस अवतरण में जायती ने पद्मावती का चित्रण विराट ब्रह्म के 


कूनऊ़ हतादस बालन हाई बह साहा वह साय | 
सेवा करा मरते सेव टर गगेत जस्त गो ॥”! 
शमी प्रकार ठप रिराद धरद्य रुप की पायी हे नेयों के शोमने से 
सारा ससार शोत्त पता है-- 
“जग होलत दोले ने नहा | 
उल्नरि प्रहार जाहि एल माह | 
जब शिहि गयन गहि दोता। 
श्रतव भी चक्र के जोरा ॥? 
उस विराद् ब्रद्म सपी पद्मावती के दशनों थी श्ोमा से सूर्य, पन्मा 
भर नक्षत्र तक ज्यौतिमय रहते है-- 


( १६५ ) 


“जेहि दिन दत्तन ज्योति निरभई | 
बहुते ज्योति ज्योति भोहि गई। 
रवि सत्ति नखत दिपहि वह ज्योती। 
सन पदारथ मानिक़ मोती॥ 
जहँतहँ वहँति सुभावहिं हँती। 
तहँ-तहँ छिटकि ज्योति परगत्ती॥ 
दामिनि दमकि न सर्वर पूजी। 
'पुनि श्ोहि ज्योति और को पूर्जी ॥” 
इस प्रकार जायसी ने ब्रह्म के विराद सौन्दर्य का भ्रतिशयोक्ति, 
हेतुत्रेक्षा भ्रादि के सहारे भप्रच्छा वर्णन किया है । 


जायसी ने भपने ढहाय की महानता और विशालता के भी भावात्मक 
वर्णन प्रस्तुत किये है। उनका ब्रह्म इतना विशाल है इतना ऊँचा है कि 
ससार के समस्त चर-प्रचर उस तक पहुँचने की चेष्टा करते रहते है 
किन्‍्तू फिर भी नही पहुँच पाते है-- 
“प्ाय जो बाजा के मन साधा | 
मारा चक्र भएउ दुई आधा॥ 
चाद सुर॥ण और नखत तराई। 
तेहि ढर श्रन्तरिख फिरहि सबाई | 
पौन जाए तह पहुंचे चहा। 
मारा नेत्त लोट भुई रहा ॥ 
अग्रिनि उठी जरि उठो नियाना। 
घुंवा उठा उठ बीच विल्लाना॥ 
ग़नि उठा उठ जाहू न छूबा | 
बहुत रोह आई मुई चूवा॥” 
जायसी ने भपने ब्रह्म की भ्रद्वेतता का भी भावात्मक वन किया है--- 


( !६६ ) 


“श्ाएृहिं मषि जियन एनि. 
आपूृहि तन गन प्ोह़। 
अआपूृहि भाप करें जो, 
पहा मो दूसरे गोड ॥! 
जायमो का प्रद्त बढ़ा ही उनना प्रियाम है प्रौर उमके दर्शन हृदय 
में हो नाते है+- 


/काया उदपि चितय पड बाह्य । 
देसो। खब मो हिरदय माह ॥ 
जानहु भाहि दरप्न मोर होया। 
तेहि मह दस्त दिस्ावे परीया ॥ 
नेंन नियर पहुँचत युटि दूरी। 
श्रव तेहि लागि मर में भूरे ॥ 
पिउ हिदिय मह भेद ने होई। 
कोई रे मिल्लाव कहीं क्ेहि रोई ॥" 
इस प्रकार हम कह सकते है कि जागमी में ब्रह्म के बहुतनो भ्रत्यन्त 
रहस्यपूर्ण भावात्मक यर्णन मिलते है । मह स्व वर्णन उनके विवेचना- 
त्मक आ्ाध्यात्मिक रहस्पवाद के प्राण कहे जायेंगे । 
जीव--जीव सत्तार प्रादि विषयों को लेकर लिखें गए, भावात्मक 
रहस्पपूर्ण बेन जायमी में कमर मिल्नते हैं। जायमी ने जीव का वर्णत 
अगर भावात्मक ढंग मे किया भी है तो वह साधक जीव का ही है। 
जीव के स्वतत्व गुणों का कही भो भावात्मक ठग से उत्लेख नही 
किया गया है। मानमरोदक खण्ड में कवि ने मानसरोवर के रूप में 
साधक जीव का भावपुर्णा चित्रण किया है-- 
“भा निर्मल तिरह पॉयन परसे | 
पद रुप रूप के दसे ॥ ' 


( १६७ ) 


मल्य तमीर वात्त तन आई। 
भा सीतल गे तपन बुकाई ॥”? 


इन पक्तियों से प्रकट होता है कि जीव ससार में माया से बद्ध 
होने के कारण कलुपित रहता है, किन्तु ब्रह्म का साक्षात्कार होते ही 
उसके समस्त कालुप्य नप्ट हो जाते है। वह ब्रह्म रूप हो जाता है। 
जायसी ने जीव का वर्शन एकाघ स्थलो पर तोते के प्रतीक से भी 
किया है-- 
“उड़ि यह सुश्रटा कहँँ वत्ता खोज सखी सो वाह | 
हुह' है घटती की सरग पौन ने पाते तानु॥ 
चहूँ पाप्त समकावहि धखी। 
कहाँ तो अब पाउव गा पत्ती || 
जो लि परींजर अ्रह्म परेवा | 
रहा वि मह कीन्हेप्ति सेवा ॥ 
तेहि बद हुत छुटे जो पांव | 
पुनि फिर वदि होए कित आवा ॥ 
वे उड़ान परि तहिए खाए । 
जब भा पेंसि पास तनि आए ॥| 
पीजर जेहिक सोषितेहि गएंउ। 
जो जाकर तो ताकर भरएज ॥| 
दत्त हुवार जेहि पीजर माहय। 
केसे बाच मजारी पाह्य ॥ 
यह धरती श्रत्त के तन लीला। 
पेट गाढि अत्त बहुरि न ढीला ॥”? 


(६ 7६६ ॥ै 


इस प्रपायगल धारण में जीव थौर शरर जया होगो है गस्सत्ध 
पर भावामक विवार विया झा है। भाव वी प्रधाता हो » हाएए। 
यह बर्णग सास्यगाद मे प्रगामत धागा है । 

णुगगी ते घामा पौर परचाणा वे गस्य भे का थी ऋषासय 
विग्फात तिया है। बह इस प्रहार  - 


॥ जानेड मुम मोती गाहां। 
देगी वाह के हो सब प्रह ॥7 
यहाँ पर की ने मे घोर 'हुग' भी हबता ५िपादित थी। है, माप 
ही जीव थी गरोमत और परशाओा छो सव्यादतगा भी ता 
शी है। 
जायगी ने इग समार को गधा होट में प्रतीक में दिया है। इसे 
हाट मे दो मार्ग जाते / । मं मोर संस्मबत मतों को दो 
निष्ठाएँ ह- 


“हुई मार्ग देगों। पृहि हाटा | 
दई चलाए दह कष्ट गद्य ॥!" 
जायसी से सतार या यंग नहर के प्रतीय से भी किया है । 
(9 रानी । मन टेसे गिरी । 
यहि गेहर रहना रिव चही॥ 
जे गत और अक् का स्खन्ध--जायसी ने जगत भोर ब्रद्म के 
सम्बन्ध पर पनश डालने यी देष्टा भी है। मे जगतू की प्तय सत्ता 
नहीं मानते है। वास्तव में अम के कारण ग्रह भोर जगतू भिल्‍ल-मिन 
प्रतीत होते है। किन्तु जब आन का उदय होने लगता है तब वह भेद 
स्वय मिट जाता है -- 
“जब चीन्मा तब शोर ने कोई। 
तने मन जिऊ जाँवन सर सोई ॥ 


( १६९ ) 


हो “हों! कहत घोक इतराही। 
जब भा एहिद्ध कहों परह्ाई॥” 
वेदान्त में ब्रह्म भर जगत के सम्बन्ध पर विचार करते हुए प्रति- 
विम्बवाद का प्रतिपादन किया गया है। इसका भ्राधार बादरायण का 
अ्भाप्त एवविकः भर उपमा सूर्य कादिवच्चे? भ्रादि सूत्र है । इस 
सिद्धान्त के भ्रनुसार ससार ब्रह्म का प्रतिविम्व है। जिस प्रकार प्रति- 
विम्ब फेवल दृष्टि प्राह्म होता है, सत्य नहीं होता उसी प्रकार यह 
संसार-सी सत्य नही है जायसी ने इस प्रतिंबिम्बवाद का बडे भावा- 
त्मक और रहस्यात्मक ढंग से प्रतिपादन किया है --- 
“देलि एक कोतुक हों रहा। 
रहा अंतर पेट पे नहिं अहाय ॥ 
पतवर देखि एक में सोई। 
रहा पति पे प्रानि न होई॥ 
सरग आई घरती मह छात्रा | 
रहा धरति पे पराति न आवा ॥”? 
माया--जायसी ने माया की चर्चा तो की है, किन्तु उनमें माया के 
भावात्मक वर्णन नही मिलते है। भरत उनका उत्लेख दाशनिक विचारों 
के प्रसंग में किसी समय किया जायगा। इस प्रकार हम देखते है कि 
जायसी में हमें भ्राष्यात्मिक रहस्यवाद की सुन्दर भावपूर्ण राँकी 
मिलती है। 
तुललनना--गहाँ पर भ्रव हम जायसी के प्राध्यात्मिक रहस्यवाद पर 
थोडा तुलनात्मक विचार कर लेना चाहते हैं । कवीर में भी हमें दाश॑निक 
रहस्यवाद की फाँकी मिलती है। किन्तु दोनो में वढा अन्तर है। कवीर 
के दार्शनिक रहस्यवाद की भभिव्यवित प्राय मुक्तक रूप में हुई है। 
जायपी में कथात्मक रूप तथा मुक्तक रूप दोनो में ही हुई है। किन्तु 
प्रधानता कथात्मक दादोंनिक रहस्यवाद की है। उन्होने सम्पूर्ण कथा 


( (७० ) 


को भ्रव्योवित वतलाकर एक साय प्राध्यात्मिक श्रये को व्यण्जित करने 
की जेप्टा की हैं। जहाँ कही भी उन्होंने समात्तोकित या समापेश भी 
किया है वहाँ वह सम्रासोतित अन्योवित्त के प्रधीन है। कवीर के दा्गतिक 
रहप्यवाद की सर्जेना मुपतक रुप में हो हुई है। जायसी पौर यथीर के 
दाध्षनिक रहत्यवाद में एक भ्रतर शोर है। जायमी में भाव की प्रयानता 
है। फिस्तु बदौर में वृद्धि भौर मिद्धान्त दोनो की प्रधानता है। लायस्ी 
प्रोर कबीर के रहस्यवाद के प्रत्तर को त्पप्ट करते हुए धुवलजी ने 
दोनों के दो समान उद्धरण ठद्ृत किये है। एक भाव की व्यण्जना 
दी कवियों ने अपने-प्रपने अनुस्प की है। जायमी कहते है-- 
४३ हिदय मंह मेंट न होई । 
क्ोेरे मिलाव कही का रोड ॥! 
इसी बात को कबीर दूसरे भौर बुठ प्रथिक थधुष्क ढेग से 

तिसते हैं-- 

“की कहाँ दत्ता बदे। 

में तो तेरे प््त में॥ 

नार्म देवल् ना में मसतनिद । 

भा कार्य कला में ॥! 

जायसी भौर कदीर के दार्शनिक रहस्यवाद को प्रभ्िव्यक्ति-प्रणा- 

लियो में भी भेद है। कवौर ने अ्रधिकतर उनटवासियों भौर रुपको का 
प्राश्यय लिया है और जायमी ने भन्योत्ित शोर समातोक्तियों का। 
इन्ही सत्र कारणों से जायती का दार्यवनिक रहत्यवाद प्रधिक भाव-प्रधाव 
भौर मधुर प्रतीत होता है भौर कबीर का शुष्क भौर सिद्धान्त-प्रघान। 


रहस्प-भावता को अभिव्यक्ति में प्रकृति और 
जायसी का अकृतिमूलक रहस्यत्राद 
उपनियदो में प्रकतिमूलक रहस्यवाट--भा .क रहस्यवादियों के 


( १७१ ) 


लिए प्रकृति सदा से ही सजीव और सार्थक रही है। रहस्यवाद का 
मूलभूत सिद्धान्त भावात्मक भ्रद्ैतवाद है। इस ग्रहैतवाद की प्रतिष्ठा के 
लिए प्रकृति में परमात्मा की फॉँकी देखता स्वाभाविक ही नहीं प्रनिवायें 
है। यही कारण है कि पाइ्वात्य भारतीय भौर सूफी सभी रहस्यवादी 
प्रकृति के पर्दे के पीछे परमात्मा के दर्शन करते रहे है। उपनिषदो में 
इस वात का प्रतिपादन बडे ही भावपुणं झौर रहस्यात्मक 5गर से किया 
गया है । दो-एक उदाहरण दे देना अ्नुपयुकत न होगा। ब्रह्मणोपनिपद्‌ 
में एक स्थल पर प्रकृति के समस्त पदार्थों को उसी विराट ब्रह्म का अग 
रूप कहा गया है -- 


तस्थेव वाचः पृथिवी शरीरस्‌ 
ज्योतिरूुपमयमग्निस्तधावस्येष 
वक्तावर्ती पृथिवी तावानयमग्नि 
शशधेतरय मनत्तो दो! शरीर ज्योतीरूपम 
सावादित्यस्तध्यावदेव मनस्तावती 
चोस्तावान सावादित्यतों मिथुन 
चमेता तवः प्रगडजायत स इन्द्र. 
प् एषोज्मपत्नो द्वितीयोवे सपत्नो 
नास्‍्य सपत्नी भवत्ति ये एव चेद | 
वक्षणोपनिषद ३१९ 
इसी प्रकार ब्राह्मणों में श्रमेक स्थलों पर प्रकृति को विराट ब्रह 
रूप ध्वनित किया गया है। पुरुष-सुक्त तो स्पष्ट ही समस्त प्रकृति का 
विराट ब्रह्म रूप मे चर्णन करता है। , 
सृष्ियों में प्रकृतिमलक रहत्य-भावना--भारतीय रहस्यवादियों 
ने ही नही सूफी पहस्पवादी भी प्रकृति में परमात्मा के दर्शन करते थ | 
ज़लाउद्दीव हमी ने भ्रपनी एक कविता में जिसका निकलसन-कृत अगरेजा 


( ४४ ) 


और छमीम भागार 9 । कोई उसड़ी रहस्यमय श्ौर प्रनित्ननोयत्ता 
पर निटावर रहता है भौर किसी के लिए यह प्रध्यात्म गी विधान 
श्र गम्भीर पुरिया है। वास्तद में प्रपदी अपनी भावना के प्रनुझुप 
ही भावुक लोग उसके छप के दर्भन करते रहे ६ै। हुछ ऐसे भी भावुक 
रहे हैं विनके लि वहू सवनुछ थरी। जावसो भी एड ऐगे ही ऋवि 
मे । प्रकृति के प्रति उनका प्रच्छा सगाव था । ये उम पर झपनी भावना 
का भारोप विविय प्रकार में दिया करते थे । हिलु उनकी भावना का 
प्रिय कार्य या प्रकृति से आध्यात्मिद सकेत ग्रहण करना । देधिए निम्न- 
लिखित पंक्तियों में मिहलद्वीप के वृक्षो डी छाथा का वर्शन करने हुए 
उस छाया का भ्राध्यात्मिक सदत बार देते है-- 

“परत अमराउ लाय चहुँ शत! 

उठ भूत हुत लञागि अक़ामा ॥ 

वर सब मलयगिरि लाई। 

भई जग छोह रनि होई आई | 

मल्य समीर सुहावन छोहा। 

जेंठ जाढ़ लागे तेहि माह॥ 

ओही छाह रोनि होइ भादे। 

हरियर मच अम्माप्त दिखाबे॥ 

पथिक जो पहुँचे प्रहि के घामा। 

दुस वितरे सुत्र होई वितराम ॥ 

जेह वह पाई छाह अनूपा। 

किरि नहिं जह तह यह घृषा ॥४ 

जायदी ने प्रकृति के माध्यम से यौगिक वर्णन भी प्रतुत किये हैं। इनका 

विस्तृत में विवेचन जायसी हठयौगिक रहस्यवादके प्रन्तर्गत किया जायगा। 
यहाँ पर केदल इतना ही दिखाना चाहते हैँ कि जायसी की प्रकृति हृढ- 
_योगिक रहस्यो की भोर भी सकेत करती है। सिहल-द्वीप का वर्णन करते 


( १७५ ) 


हुए वे उसके प्रकृतिगत सौन्दर्य का वर्णन करते है। वह वर्णन प्रकृति- 
बणंन न रहकर एक प्रकार से भत्यन्त रहस्यपूर्णा हृठयौगरिक वर्णन हो 
गया है-- 


“गढ़ पर नीर खीर हुईं नदी। 

पनिहरी जैसे. दुएफदी॥ 

और कुएड एक मोती चूरू। 

पानी असत क्रीच कपूरू।॥ 

श्रोहिक परानि दाजा पे पिया। 

विरिधि होय नहिं जोलहि जोया ॥ 

कब्बन पिरिद्ठ एक तेहि प्रात्ा। 

जस कल्पतरु इच्द्रक बिलाता ॥ 

भूल पतार परग ओहि साखा। 

अमर वेलि को थाव को चाखा || 

चाद पात और फूल तराई। 

होह उजियार नगर जह ताईं॥ 

वह फल प्रावे तय करें कोई। 

विरिध खाईं तो जोवन होईं॥ 
राजा भए सिखारी सुनि वह अग्ृत भोग। 
जेड पावा सो अमर भा ना किछुव्याधि न रोग ॥? 


“प्रकृति का परोक्त सत्ता की साधना में संलग्न रूप का चित्रण 


जायसी में प्रकृति का चित्रण साधक रूप में किया गया है। जिस 
प्रकार मानव किसी परोक्ष ' सत्ता की साधना में लगा रहता है उसी 
प्रकार समस्त अकृति भी उत्तीकी साधना में निरत रहती है। 


जायसी ने प्रकृति का भ्रधिकाश चित्रण इसी रूप में किया है ! 


( (६७६ ) 


उनकी भावुक दृष्टि सारी सृष्टि ठगी परोक्ष सत्ता तऊ पहुँचने के पिएं 
अयलशील है-- 


“पा जो वाजा के मन साथा। 
मात्र चक्र गरड़ हु बआधा॥ 
चोद छरन भी नलत तदाई। 
वेहि इर अन्तर फिरहि पशई ॥ 
प्रौन जाइ तह एहुँचे चाह | 
मात वैत चोट भईं रहा ॥ 
आयनि 38 उठि जरी नियावा | 
घुवा उठ उडि प्रीत्र विल्लावा ॥ 
प्रनिं उठा उठि जाब मे धृदा | 
बहुत रोड थाह भाह मु चूआा ॥? 


इसी प्रकार जायतो ने मानस रोबर को भी उत्ती प्रिवतम की सापदा 
में सलस्त चित्रित किया है । ऐंसे स्पलो पर वे भारतीय भक्ति-मार्ग से 
प्रभावित प्रतीत होते है। पप्मावती तो विराट भगवान्‌ का रूप है, सरोवर 
अक्त रूप। भक्त भगवान्‌ के भद्वितीय रूप को देखकर मृुग्ध हो रहा 
है। वह उत्तके चरणो तक पहुँचना चाहता है। हेतूत्रेक्षा के अयोग से 
शेते प्रकृति चित्रण बड़े ही मनोरम हो गए हैं-- 
“चर रूप शविमोह्य, 
हिए श्लोरहि लेई। 
पाव छुते मकर पावो, 
एहि मिंति तहरांहे देहि ॥” 
इसी भाव का वित्तार हनें इसी खण्ड की भन्तिम पंजितयों में 
मिलता है। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट ही भक्त भौर भगदानु के साक्षात्कार 


( १३७ ) 


कौ परिस्थिति का चित्रश किया है। इन परतितयों में सेव्य-्सेवक-भाव 
की बडी भ्रच्छी प्रभिव्यक्ति मिलती है। पश्मावती रूपी विराट ब्रह्म को 
देखकर मानसरोवर रूपी साधक आनन्द से विभोर हो जाता है। उसके 
युग-धयुग के कालुष्य नप्ट हो जाते है। ऐसे स्थलो पर प्रकृति प्रतीक के 
रुप भ भी प्रहण की गई है। एक उदाहरण इस प्रकार है-- 


“कहा मानतर चाह सो पाई। 
पारस रूप यहाँ लगे ऋ्राई॥ 
भा निर्मल तिंनन्‍्ह पॉयन परते । 
प्रवा रूप रुप के दरसे॥ 
परल्य समीर बात तब आईं। 
मा सीतल ये तपिन बुकाई ॥”? 


9गूह आध्यात्मिक पिद्धान्तों की व्यज्जना 


का माध्यम रूप-प्रक्ृति 


रहस्यवादी कवि लोग गूढ आध्यात्मिक सिद्धान्तो की व्यञ्जना के 
हेतु भी प्रकृति का चित्रण करते है। कभी-कभी भावुक रहत्यवादी गृढ़ 
दाशंनिक सिद्धान्तो भोर तथ्यो का स्पष्टीकरण प्रकृतिमूलक भ्रन्योक्तियो 
तथा रूपको के सद्दारे इतने सुन्दर ढंग से करते है कि बुद्धि चमत्कृत 
हो जाती है । जायसी ने इस रूप में भी प्रकृति का उपयोग किया है। 
एक साधारणा-सा प्राध्यात्मिक तथ्य है कि सृष्टि के पूर्व में केवल एक 
तत्त्व था । सब-कुछ भ्रद्वेत हूप था। उस समय पृथ्वी भर स्वगे-जैसा दत- 
मूलक भेद नथा किन्तु भ्रागे चलकर यह भेद स्पष्ट हुआ । देखिए इसका 
<एँन जायसी ने कितने भावात्मक भौर रहस्यात्मक ढंग से किया है-- 


“पर्ती परग मिल्ले हुत दीऊ। 
के निनार के दीन्ह बिछोह ॥ 


( १७८ ) 


इसी प्रकार मायावाद की व्यम्जना निम्नलिखित पक्तियों में प्रकृति 
के माध्यम से ही की गई है-- 
'देति एक ऋोनुक ही रहा। 
रहा अवतर पट प॑ नहिं अह्य ॥ 
पवर॒ देख एक में सोई। 
रहा पानि श्री पान व हो£॥ 
फ़रग भाई परती महेँ छावा। 
रहा परति ऐ करत ने श्रावा |” 
के रहस्यपूर्णा वर्रोन.-प्रकृति के संश्विष्ट चित्रण भो रहत्य- 
5: ग्रे की रचनाओं में मिला करते हैं। किननु छाधारण कवियों प्रौर 
रहस्यवादी कवियों के प्रकृति-चित्रण में भ्रत्तर होता है। साधारण 
कवि जो प्रकृति का सब्लिष्ट रूप-विधान सामने प्रस्तुत करता है वह ययाद॑ 
ौर यथातथ्य होने के कारण बोधगम्य होता है, किन्तु रहस्यवादी के 
सबिलिष्ट प्रकृति-चित्रणा इतने भ्रतौकिक होते है कि उनमें एक विचित्र 
रहस्पात्मकता झा जाती है। जायसी में इस कोटि का भी रहस्यपूर् 
प्रकृति-चित्रण पाया जाता है। उनका सात-समुद्र-वर्शंन सण्ड ऐसे ही 
रहस्पपूर्ण सद्लिप्ट चित्रों से भरा पडा है। यहाँ पर हम उनके द्वारा 
लिखित किल किला समुद्र का वर्णन उद्धत करते हैं-- 
“पुन किला कला समुद्र महेँ आए। 
गा धीरज देखत बर खाए॥ 
भा फिल्ल फल अप उठे हिलोगा। 
जनु आकातत उठे चहुँ ओर ॥ 
उठे लहरि पफ्रक्‍्त हे नाई। 
फ्ि आाब जो जन सो ताई॥ 
पराति लेह कय हहिं बाढ़ा। 
पेश तगुद जानहु था ठाढ़ा॥ 


( १७६ ) 


नीर होह तर ऊपर प्रोह । 
माथे रम समुद जत होईं ॥7 
इससे भी अ्रधिक रहस्यात्मक सातवें समूद्र का वशंन है, इस वर्स़न 
में कवि से समुद्र के श्राध्यात्मिक पक्ष का उद्घाटन श्रौर उसका 
सब्लिष्ट चित्रण भी किया है। यह चित्रण दिव्य श्ौर श्रलौकिक होने 
के कारण बहुत रहस्यात्मक हो गया है-- 


“सत्र समुंद मानत्त आए। 
मन जो कांन्ह ताह॒त पिध पाए॥ 
देवि मावतत रूप पुदावा। 
हिय हुलात पुरइनि होह़ छागा ॥ 
गा श्रेधियार रैति म्ि छूटों। 
भा मिनतार क्रिस्न रवि फूटी ॥ 
धत्ति! श्रर्ति! ततश प्ताथी बोले | 
श्त्रों त्रर॑ नेन विधि खोले ॥ 
कंतल विगत तहेँ गििंती देही। 
भोर दूसत होए के रप्त लेही॥ 
हँपा) हप श्र करहि किरोश | 
चुनाहि रतन मुक्ताहल हीरा | 
जो श्रप्त श्राउ स्राध तब जोग्र। 
पूजे आतमान तष भोध॥ 
और जो मनत्ता मानतर लीन्ह कत्ल रत शाह। 
धुन जो हियाव न के सका भूर काठ वक्त खाह॥7? 
इनसे भी प्रव्िक रहत्यात्मक वर्णन मिहलगढ़ के है वे भ्रपने 
यौगिक सक्रेन के कारण वहुत प्रधिक रहत्यात्मक हो गए है । ऊपर 
दूमरे प्रमग में उतऊ़ा उल्नेख किया जा चुका हैं। 


( !४० ) 


इस प्रकार स्पष्ट है कि जायती ते प्रपनी रहस्य-भावना की अभि- 
च्यक्तित में प्रकृति से वडी सहायता लो है । उनका प्रकृति परक रहृस्मवाद 
कप सुन्दर नहीं है । 
जायपी का प्रेमपूलक रहस्पवाद 
जायसी भारतीम सूफी पे । उनमे एक झोर तो सूफियों का मादन 
आव भौर कोमततम भावना के लोकिक तथा भ्रलौकिक पक्ष के चित्र 
मिलते हैं और दूसरी गोर उनमें भारतीय भ्रह्॑तवाद की प्रभिव्यवितत 
भी पाई जाती हैं। पहले हम जायसी के मादन भाव जनित परिश्थितियो 
विश्रो भादि का उद्घाटन करेंगे। बाद में उनके रहस्यवाद के प्रदन॑तवादी 
पक्ष पर विचार करेंगे। 
प्रेम तच्च--सूफियों में मादव भाव की अभिव्यक्ति सुरति और भुरा 
के रुप में पाई जाती है। पहले हम इसके सुरति पक्ष पर विचार करेंगे। 
सूक्षियो, ने जिनमें राविया, स्मी भौर इल्लाज प्रादि प्रमुख है; साधना 
में प्रेम-तत्त्व को बहुत भ्रधिक महत्त्व दिया है। इस पेम-तत्त्व का वर्णन 
करते हुए झूमी ने लिखा है -- 
].0ए९, 0९ ड्लोणा९ एश॥ 'य्रं!] तक 8शप९पैं 50 
तेहप्षे 
पृ"ह [0070॥ हागरा2७ 00 98890॥, 40५8 शे०० 
फेर ६8थाएपों पएा0एछ"' क्ापे शिएए ।णा8॥86 ९ऐं, 
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ग्राणशा* 
प्रति प्रेम ही वासना के भमकर सर्प का विनाशक होता है । वही 
हमें उत्त क्षान के द्वार पर ले जाता है जिसकी प्राप्त किसी पाठशाला 
7 पृ कैफा 90७ छात औजछं0 09 माणाणेहणा 
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डे नहीं हो सकती। एक दूसरे स्थल पर वे फिर लिखते हैं 
४ ०ए ॥8 ६6 4]878 0 ]0ए७ श्र 4780 76 
एप ६06 ज्षा6 07]078 (॥8 ॥780780 77९, 
ए07006 ४07 ]6छ४४ ॥8070 0708 660, 
पम्क्कफशा,.. ढकाएशा.. 0... 09. 7086, 


प्र्धात्‌ प्रेम की ज्वाला ने ही मुभक्रो प्रज्वलित किया है। उसको 
सुरा ने ही मुझको पागल बताया है। तुम नरकुल के गाने को सुनकर 
सीख लो कि प्रेमी किस प्रकार श्रपना रक्‍त वहाता हैं। इंप त्रकार 
सप्ट है कि सूफियों में प्रेम तत्व की बडी मान्यता है। इस प्रेम तत्त्व 
का स्वरुप दाम्पत्य ही हैँ । यह वात राविया की इस उक्ति से श्रकट हैँ, 
“हे नाथ! तारे चमक रहे है। लोगो की प्राँखें मुद चुकी है। सम्नाठो ने 
भ्रपने हार बन्द कर लिए है। प्रत्येक प्रेमी अपनी प्रिया के साथ एकाढ 
ग्ेवन कर रहा हे शौर मै यहां भापके साथ अकेली हूँ ।”* 

इस दाम्पत्य-प्रेम के दो पक्ष होते हैं--लौकिक भौर भ्रलौकिक ) 
यह वात राबिया की निम्नलिखित उक्त से प्रकट है--"हैं नाथ मै 
परापकों ह्विवा प्रेम करती हूँ । एक तो मेरा यह स्वार्थ है कि मैं श्रापके 
भ्रतिरिकतत अन्य की कामना नही करती । दूसरे मेरा यह परमार्य है कि 
भाष मेरे पर्दे को मेरी आ्ाँखों के सामने से हटा देते है ताकि मैं भाषका 
साक्षात्कार करके आपकी सुरति में निमर्त हो सकू ।” 

सूफी रहस्य-भावना के मूल में राविया, ओर छूमी का यही प्रेम- 
तत्त्व है। जायसी भी सूफी थे । इनकी रहस्य-भावना का मूलाधार भी 
यही प्रेम-सत्त्व है। इसे प्रेम-तत्त्व की महिमा का वर्णन उन्होने शतशः 
किया है। राविया ने प्रेम के समान जायसी झा प्रेम भी लौकिक भर 


॥3399%+++-+-_-_+०+ ७ “नन+क_कन++ ०3. 
१ छिपा 298 & [धिएपत0 ए22० 37 
३२ राचिया दि मिस्टिक पृष्ठ-२७ । 


( १४१२ ) 


प्त्तौतिय दोनो ही शो। वगफ़ी छोडिय पक्ष पणावाती मे' नस“धित्त- 
बेशुव और गंयोग-यणा से पृर्ाययां रपष्ट है। स्थानलटयोर पा पा! 
जाने बाप्ती--“ब्रपिक साम दा सो समग्र ४रैगी पहिया इस बा 
पा ही प्रमाण है। मिख्यु उमा गए तौपिए प्रेम गंदा व सौजिय भरी 
रह्ता। बढ़ गायना थी प्रतिरेगया में भीतर की व्यय है। इसीलिए 
उहोने तिगा ऐ-.- 
तप प्रेम गये बेज़॒यट | 
नाहित बहा था के ग्री ॥? 
एम यगुष्ठी प्रेम ते सम्बन्ध में हो उठ्ोने जिया है - 
“लेता हिचे मे मर दीया | 
उठी जोति भा गिमत हीया ॥! 
रे ज्ाध्यार्मिए प्रेम त्याग में हे सुशोकित रोता है। तभी तो 
जायनी ने लिया है--- 
“कठिन प्रेम फिर दे? ते। द्ाया |" 
विन्तु इस प्रेम की कठित साधन करने बाला दोनो सोजों परे मुक्त 
हो जाता है- 
“भललेहि प्रेम है करिन हुहंशा । 
हुए बेग तर प्रेम जेहि सेत्ा ॥7 
वे इस भ्राध्यात्मिक प्रेम के बिना थे जीवन को विरदेक मानते थे 
उनका बहना था कि-- 
“जो नह हीत प्रेम पमर लावा | 
सो पए्यवी में काहे को आ्रवा [? 
इस प्रेम-वैददा की भरनुर्भात सबको नहीं होती। यह गुंगे के 


गुड के समान है। इसका रहत्य वही जानता है जिसने इसकी प्रनुभूति 
कर ली है। 


( (परे ) 


“जम क्षव दुख जान न कोर | 
जेहि लागें जाने पे सोई ॥” 
इसकी स्थिति मृत्यु से भी भयकर होती है --- 
#कठिन मरन ते प्रेय-व्यवस्था | 
न जिउ जिये न दत्तम श्रवस्था ॥”? 
यह प्राध्यात्मिक प्रेम ज्ञान से कही ऊँची वस्तु है-- 
“जान द्वृष्टि मो जाह पहुँचा। 
प्रेम श्रदिस्ट गगन ते ऊँचा ॥” 
इस प्राध्यात्मिक प्रेम को प्राप्त करके साधक दिन-दिन 'दूवर' होता 
नाता है-- हि 
/जेहि तन ग्रेम कहों तेहिं मोपू | 
कया नहिं रक्षत नयन नहिं ओऑंपू ॥” 
इस प्रकार के आध्यात्मिक प्रेम से जो प्राणी दरध होता है, वही 
पत्य है -.. 
“ब्रेष़ जो दाधा धनि वोह जीऊ 
ऐसे व्यक्ति के लिए भ्रग्ति भी चदन के समान शीतल हो जाती 
हैं 5 
“जेहि जिय ग्रैम चंदनि तेहि आगी |! 
यह प्रेम साधक के लिए सच्ची सुरा भी है -- 
“प्रेत हुए जेहि के हिंय माह । 
कित बैठे महुआ के छोहा |” 
इस प्रेम-सुरा पीने के बाद मृत्यु श्रौर जीवन का भय नहीं रहता -- 
“सुन घरनि प्रेम मुरा के गिए | 
जियन मरन डर रहे बहिए॥” 
यह प्रेम भ्राध्यात्मिक विरह से भी श्रनुगर्तित रहता है -- 


।/03॥ ) 


“जरति पेल तय दे गए पारा 7 
इस पिरह में भी बरा रस होगा है + 
॥प्रेबनहि मोह पिरह रत सत्ता । 
मैनके बेर मु भगत बत्ता |" 
इस प्रवार थाय्षी ने झपने परधावत में लौति। प्रेमनत्य मो 
अ्रलौविफता का रुप प्रदान ररके उसी रहम्गासमगगा ही रापत्र स्यजना 
की है। 
पतोसय--एस प्रेमसत्म के उदय झा मृत कारट सृषिणों ने गह् 
तौचयंत-त्व ही माना है| रमी मे लिया है +- 
१006 छग)। 70% ।७५ ॥% विधि 80507 ५ ॥6, 
एआजाएणाएों एशापाक पा8७७ रीएचा 90 वध 0५ 
फिता हींग प्रॉा० हु000, वा१७ हु परष्टोएा, 
जी एबी 7एण॥05० शाएं 00॥॥? (0 | ९ तीवफ), 


शमी के प्रतिरिकत गूपी इत्मे निया प्रोर भहादवि जायसी ना 
सौंदयंवाद भी झूम प्रसिट नही है जिस सोन्द्य की प्रतिप्ठा इन सूप्री सत्ता 
ने की है वह ग्ाध्यात्मिफ हैं। विल्यु उसका यशोव उन्होंन सौफिफ ठग 
पर ही किया है। रहम्यवाद मे प्रलर्गत एनमें सौन्दर्य था प्रतीकिण 
एवं झ्ाध्यात्मिक पक्ष ही प्रायया। सौदर्य शा तौक्कि पक्ष उ्दे 
शृद्धारिक कवि कहने के लिए प्रेरित करता है फिन्‍तु उन सूष्त्यों रो 
श्रृज्जारिक कहना उनके प्रति भ्न्याय करना होगा। उन्होंने सौकिक शूझ्भार 
का पाश्नय झाध्यात्मिक सौन्दर्य की प्रभिव्यक्ति के हेतु ही किया है । 
उनका प्रसिद्ध निद्ात “एरदे-बुतों में नूरे खुदा देसते हैं?” । प्रतएवं उनके 
लिए भाध्यात्मिक सौन्दर्य की व्यज्जना के हेतु लोकिक सौन्दर्य का वर्णन 
करना एक प्रकार से भ्रावइयक था| उप्ते हम उनका साध्य नहीं कर 


8.43 4-३ सतत... 
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सकते--वह केवल श्राध्यत्मिक सोन्दयं के उद्घाटन का साधन-मात्र है। 
पतएव हम उन्हें उनकी शृद्धारिकता के लिए दोषी नहों 5हरा सकते । 
जायसी ने रहस्यमय आध्यात्मिक सौन्दर्य की प्रभिव्यवित 'पद्मावत' 
में भ्रनेक स्थलों पर की है। इस भश्रभिव्यक्ित के लिए उन्होंने कहों पर 
तो समास्तोवित का आश्रय लिया है, कही विराट भारोपण का कही-कही 
उतेक्षाप्रो के सहारे भी उसकी मार्मिक व्यग्जना की गई है। 
यद्यपि कि जायसी ने अपने काव्य को भ्रन्योक्ति ध्वनित करने की 
चेष्टा की है, किन्तु उनमें ग्नन्योक्ति से कही भ्रधिक सुन्दर समासोक्तियो 
की हटा दिखलाई पडती है। अपने रहस्यात्मक दिव्य सौन्दर्य की श्रभि- 
व्यक्ति इन्होने समासोबितयों के सहारे वडे सुन्दर ढंग से की हैं। निम्त- 
लिखित पक्तियो में देखिए उस दिव्य सौन्दर्य की भोर कैसी ध्वन्यात्मक 
शैली में सकेत किया गया है -- 
“देखि मानसर रूप सुहावा ! 
हिय हुलात पुरइनि होह छावा ॥ 
गा अंवियार रैनि म्ति छूटी | 
या गिनतार हिरनि रवि फूटी ॥7 
समासोक्तियों के अतिरिक्त जायसी ने व्यष्टि का समष्टि में प्रारोप 
करके भी सौन्दर्य की श्राध्यात्मिकता व्यजित की है। नायिका अपने वालो 
फो खोलकर जब भाइती है तव सारे विग्व में अधकार छा जाता है -- 
“बनी छोरि कारि जो वारा। 
सरग पतार शेह अधियारा ॥” 
इसी तरह से एक दूसरे स्थल पर उन्होने पद्मावती को विराट ब्रह्म 
के रुप में कल्पित करके अतिविम्बवाद के सहारे उसके सौन्दर्य की विष्व- 
न्यापकता ध्वनित की है! थे पवितर्यां इस प्रकार हैं -- 
' “बिका कुमुद देखि सप्ति रेखा। 
मई तह ओप जो बोहि देखा ॥ 
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एवा रूप रूप जस चाहा। 
तप्ति मुख जनु दर्षन होह रहा ॥ 
नेन जो देखा केवल भा निर्मल नीर सर्रीर | 
हंसत जो देखा ह प्र भा दसन जोति नग हीर ॥” 
इन पत्तियों में उन्होने प्रतिविम्ववाद के सहारे जामी झौर इब्मेसिना 
के सौन्दयंवाद का बढ़े सुन्दर ढग से वर्णन किया है । विराट ब्रह्म रूपिणी 
पद्चिनी पारस रूपिणी है। उसके स्पशश का लाम करके विश्व के समस्त 
पदार्य वाछित सौन्दय को प्राप्त करते है । विश्व के समस्त सुन्दर पदार्थे 
उसी विराट सौन्दर्य के अ्रग-प्रत्यग का प्रतिविम्ब है। इस प्राध्यात्मिक 
सौन्दर्य में मानव को भाव-विभोर करके समाधि की स्थिति में ले जाने 
को एक विचित्र क्षमता है। इस दिव्य सौस्दर्य का वन सुनकर हो 
राजा सलसेन मूछित हो जाता है -- 
“चुनर्ताह राजा गा मुस्‍्काई। 
जानों लहर सूरज के आई ।|[” 
इस भाध्यात्मिक सौन्दर्य का प्रभाव प्रकृति पर वडा ही मादक भौर 
प्राह्नादमप दिखाई पढ़ता है -- 
“रेलि मांवसर रुए सुहाग | 
दिय हुल्ात पुरन होड़ छाद्य |? 
इसमें प्र्ञान के प्रधकार को नष्ट करके ज्ञान की ज्योति को ज्योतित 
करने की क्षमता पाई जाती है। झास्तिकता का वह प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
“गा भेवियार रेन गति छूटी । 
भा मिनतार किन रवि ,फूटी॥ 
'अस्ति! अत्ति! सब साथी वोले [० 
'पश्चावत' में आए हुए उपयुक्त ढग के दिव्य एव आध्यात्मिक सौदर्य- 
सम्बन्धी समस्त भवतरण रहस्यवाद के ही भन्तर्गत लिये जायेंगे । यहाँ 
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पर विस्तार भय के कारण सौस्दर्य-सम्बन्धी समस्त श्रवतरणों का 
उत्लेंस नही किया जा सका है । । 

आआर्तिकृता --हम ऊपर ध्वनित कर चुके है कि दिव्य सौन्दर्य ही 
सापक में पूर्ण प्रास्तिकता का सचार करता है। जायसी से उपयुक्त 
भवतरण में यही दात कही है। रहस्थवादी साधक का आस्तिक होना 
नितान्त भ्रावध्यक होता है। जायसी भी कहर भास्तिक थे । इसका 
पुष्ट प्रमाण यही है कि उन्होने 'प्मावत' के प्रारम्भ में हो एक परमेश्वर 
की वनन्‍्दना को है-- 


“बन्दो आदि एक करतारू | 
जेहि जिय दीन कीन्ह संतारू |! 
उप्रस्थ --यहाँ पर श्रव हम थोडा-सा उनके उपात्य स्वरुप के 

सम्बन्ध में भी विचार कर लेता चाहते हैं। जायसी सूफी थे। सूफी लोग 
एकेश्वरी भ्रद्व॑तवाद में विश्वाम करते है। सूफियों का उपास्य भक्तों के 
पपास्प से भिन्‍तर होता है। भक्त लोग ब्रह्म के श्राधिदेविक स्वरूप में 
प्रात्या रखने है । ज्ञानी उसके भ्राध्यात्मिक पक्ष का निरूपण करते है । 
सूफियों का उपास्य इन दोनो से भिन्‍न होता है वह भाधिदेविक भी होता 
है--.इस श्रर्थ में कि उसकी उपासना की जाती है, वह प्राध्यात्मिक भी 
होता है। इस दृष्टि से वह निर्वन्द्ध सत्य है जो सर्व अभिव्यक्ति से परे 
कहा जा सकता है। निकलसन ते रूमी की मसनवी के भनुवाद की 
भूमिका में सूफियों के उपास्य के स्वरूप को उपर्युक्त ढंग से ही स्पष्ट 
करने का प्रयत्त किया है| वह लिखते हैं-- 
(00 ॥8 फऋध्यंए गाणएशह 7 शी०- 8शा8७ शिक्षक ॥0 
बएए88१8 एा१९० 6 88089 ण रण ॥ 08 को 
शोशाए्राशाक्ष 0007008 800 ॥878080079) ॥ $09 89789 
॥48 ॥8॥8 ४॥९ &080क्‍7(6 7९७.69 800ए७ वे 90एणावे 
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जायती झा उपास्य प्रेम और सौन्दर्य स्वरुपी विराट ब्रह्म प्रतीह 
होता है जिसकी अनिव्यक््ति पद्मावती के प्रतीक से वी हुई जान पड़तो 
है। जहाँ कहीं भो कत्रि को पद्मावती के बुत का अ्रवमर भिला है वहाँ 
पर सनने प्रेम झौर सौन्दर्य तत्त्व की ही मार्थिक व्यजना की है। इस 
प्रेम और सौन्दर्य को उन्होंने विर्ठ-व्यापी चित्रित करके अपने उपास्य की 
विराद स्थिति का सकत किया है। उनके इस विराद उपास्य की स्थिति 
विश्व के कोने-कोने में है। पद्मावती के निम्नलिखित वर्णद में त्ोन्द्य 
स्वरुपी विराट तत्व की अभिव्यक्ति इस प्रकार की गई है 
परवर तो प्रदयवी आडई़। सोपा छोर छत मुलाई || 
प्रष्ति मुतत अग नलय गिर वाया नागिन मो लौन्ह चहुँणता ॥ 
उन्हें ज्टा परी जग छोँहा। साति ने सरन तस॑न्ह जनु राद्म ॥ 
छाप य दिनिहि भानु के दस्मा । लेई विधि चखत चोद फरयत्ता ॥| 
मूति चन्तेर दीठि मुलन ताश । मेष ध्द्ा नहेँ अंद देखावा॥ 
दत्तन ॥,बिना, क्रोडिज मासी । भोंहें पनुख्त गयन लेड राती | 
नेत तम्बन हुए क्ेलि करेही ।कुच वार्य मबुकर रत्त लेहीं। 
परर रूप किनोह्य, दिय द्िलोरधि लेड । 
पात्र हु मक पावों एि गित्त लद॑राहि ऐड ॥ 
सौद््य का यही विराट स्वरुप, जिउकी व्यजना पद्मावती के प्रतीर 
से की गई है, जायत्ती का झाराष्यस्वरूप था इस दृष्टि ने उन्हें रवनन 
कीप्रदुयादी कह सकते हैं। जावती का यह विराट नौत्दय वर्णन वेसे 
के विराट, दरह्म-वर्णन मे जिसका झनुनरण कवीर ने भी किया है 
सर्वेधा भिन्न है। वेदों का विराट ब्रह्म-सहत्तवाहू, सहत्पाद, सहस्नभीरष 
स्वरुपी है। किन्तु जायती का विराट उपास्य धुद्ध सौन्दयंस्वरूपी है। 
१ रिलीतणेइणा8 रिप्रण ९०७६ आएशी08 [ग्राग000९४०7 
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उ॒में मूत्तित्ता की जो छाया दिखलाई पड़ती है। वह केवल प्रतीक- 
गोजता के कारण है । उनके उपास्य स्वरूप के सम्बन्ध में एक वात और 
धान में रखनी चाहिए । उन्होने ब्रह्मत्प की कल्पना तारी रुप में की है । 
इसका कारण यह था कि लौकिक सौन्दर्य नारी-हूप में ही सम्मवंत 
भपती पराकाष्ठा पर पाया जाता है । इसीलिए उन्होने श्रपने उपास्य रूप 
को सष्ट करने के लिए सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी पश्चिनी को ही प्रतीक रूप में 
जगा। इस प्रकार हम देखते है कि जायसी का रहस्यमय उपास्य प्रेम 
प्रोर सौन्दर्य की रहस्यप्रयता का सरस इतिहास है । उसकी छटा “सुनि- 
भष्ठल” में ही फैलकर नही रह जाती उसके प्रकाश से सारा बह्ाड प्रका- 
शितत है। विश्व की समस्त सुन्दर विभूतियाँ उसीसे सुन्दर है । भ्रष्डर 
हिल ने रहस्यवादी उपास्य की चार श्रमृख विश्येपताएँ बतलाई है। 
र्सके मतानुग्गार -- " पश७ &980[0॥8 छत ४७ गराएछत0 
78 0780]6, &(६७708४७0, ध्वाए० #एते एश१8078॥/ 
जायसी ने अपने उपास्य में यह सभी विशेषताएं प्रतिष्ठित की है । वह 
विश्व-व्यापी और भखण्ड सौन्दर्य रूप होने के कारण (49807॥०) 
है। स्त्री प्रतीक द्वारा अ्रभिव्यक्ति किये जाने के कारण ([,0780)0) 
है तथा प्रेम और सौन्दयमय होने के कारण सजीव भी हैं । उन्होने सारे 
विद्व में उसका भ्रारोप करके उसे एक भ्रपनापन दे दिया है। जिसके 
रण हम यह भी कह सकते है कि उनका उपास्य विद्वव-व्यापी होते 
हुए भी व्यक्तित्व विभिष्ट है। सक्षेप में जायसी के रहस्यवादी उपास्य 
को यही स्वरुप है । 
जायती, रोप्ेटी, जाउनिग और शेली. - उपर्गुकत विवेचन से 
सष्ठ है कि जायसो प्रेम भर सौन्दर्य विश्विष्द रहस्यवादी थे । भ्रग्नेजी 
में शैली, ब्राउनिंग आदि इसी कोटि के रहस्यवादी हैं। श्रग्नेजी कवि 
रोमेटी भी ऐप्ा ही रहस्यवादी है। उसके रहस्यवाद में प्रेम के वासता- 
*सेक स्वरूप की भी यत्र-तत्र अभिव्यक्ति मिलती है । रोसेटी की यह 
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विज्ेषता जायसी में भी पाई जाती है। इसका सकेत हम पहले भी कर 
चुके है । जायसी को सौन्दर्य भावना शेल्री की सौन्दय्य भावना से मिलती 
जुलती है। शेली को श्ादर्ण सौन्दर्य में विश्वास था जायसी भी उसी 
श्रादर्श सौन्दर्य के उपासक थे। शेली के “हिम दु इण्टेलेबचुअल विऊटी” 
में इसी ग्रादर्श- सौन्दर्य की ग्रभिव्यक्षित की गई है। जायसी ने पद्मावती 
सौन्दर्य चित्रण में विशेषकर मानसरोवर के अ्रतिम अवतरण में इसी 
भादशवादी सौन्दर्य की प्रतिष्ठा की है। जायसी शैली से एक वात में 
झौर मिलते-जुलते मालूम पछते हैं। शेली का विश्वास धा--॥6 
2709 860/80 0 007७] 8 ]078 ?? इस विश्वास की ग्भिव्यक्तति 
जायसी में भी पाई जाती हूँ । उनके मतानुसतार सौन्दर्य हो समस्त वैति- 
कता एवं झास्तिकता की आधार-भूमि है। यह बात उनकी निम्नलिखित 
पक्तियों से प्रकट होती है-- 


“देति मानतर रुप सुद्दावा । दिय हुलात पहन होह छात्र | 

गा अधियार रन भति छूटी। भा मिनलार शिल रवि फूटी |! 

जायसी के सौन्दयं-चित्रण्ण में एक बात ब्राउनिग की भी पाई जातो' 
है। ब्राउनिंग विश्व के समस्त पदार्थों में उत्तो ईश्वर के दर्शन करता 
था। उसने वार-वार लिखा है-- 

(00 गञा 8९शा ॥ 276 8६६0, 77 06 80070, ३ 9 
मैंहशी। 70 ६08 80प 6(०, 

ब्राउनिंग के समान जायसी भी विश्व के करा-करा में अपने प्रियतम 
की भाँकी देखते थे । दोनो में केवल भ्रन्तर इतना ही है कि ब्राउनिंग 
की भ्रनुभूति वहुत-कुठ कबि को अनुभूति है, भौर जायसी में साधना की 
प्रधानता दिखलाई पड़ती है । इसीलिए उनकी प्रनुभूति एक साधक की 
प्रनुभूति हैं । उन्होने सृष्टि के समस्त पदार्थों को साधना में सलरत चित्रित 
किया है -- 
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“धाय जो बाजा के मन त्ताथा। 
मारा चक्र भय हुई साधा ॥* 
जायसी का ब्राउनिंग से एक बात भर साम्य दिखलाई पढ़ता है। 
जिस प्रकार ब्राउनिंग प्रेम वो जीवन का मूल तत्व मानता था, उसी प्रकार 
बायसो भी प्रेम को जीवित रहने का एक मात्र साधन समभते थे। 'ए 
रेष इन द डिजरट” नामक कविता में ब्राउनिंग ने लिखा है-- 
807 ॥6 जांच थे ए जञशिते5 809 श०ा०, 80 ॥09० 
बाते (697 8 [080 णा छो8708 एा 6 फाप2४8 एए 6 
48६79 ।07७,* 
ब्राउनिंग के सम्मान ही जायमी ने भी लिखा है-- 
“नि लोक चोदह खरड सब परे मोहि युक्त । 
प्रेम छाढ़ि नह्ि लोन किछु, जो देखा मन बूकि ॥? 


इस प्रकार हम देखते है कि जायसी अग्रेजी के प्रेम-प्रधान रहत्य- 
वादियों से भी कुछ दृष्टियों में मिलते-गुलते है । हिन्दी के सूफी कवियो 
की छोड़कर जायसी के समान रहस्यवादी वहुत कम है । 

रहस्पववाद के कियात्मक पक्ष:-अ्रव हम जायसी के प्रेममूलक रहस्य- 
बाद के क्रियात्मक पक्ष पर विचार करेंगे। 

प्रेममूलक रहस्यवाद वास्तव में कोई सिद्धान्त मात्र नही है। हमारी 
समझ में वह उस प्रियतम तक पहुँचने का भावता-सय मार्ग के साधकरूपी 
पथिक की श्रन भृतियों का प्रकाशन है।-- वाहन (ए&॥8) ने अपने 
“अवर्स विद दि विस्टिक्स' के प्रथम खण्ड के दष वें पृष्ठ पर हमारे इसी 
मत का समर्थन सा किया है। उसने लिखा है 

गएश8 878 गाजशिशा 70808 0ए एंग्रणे फ्रां8 शा 
(६0.7७७॥३०॥३ रण 9 7॥8) मरा& 08 7680९ 
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१ 'मिस्टिसिज्म इस इज्ु्मलश लिटरेचर', पृष्ठ ४१। 
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जब रहस्यवाद उस प्रियद्म तक पहुंचने का प्रयत्न करने वाले साधक 
की मधुर माधनाग्रो का इतिहास है तो फिर हमें उस साध॑ना क्रम को 
नी समभना पडेगा। हि 
जागरण की स्थितिः--रहस्पवादी की साधना भावना या प्रेम के 
सहारे प्रग्रतर होती है । बह भावत्रा पर प्रेम साधक में गुरु की कृपा से 
या पू्वेजन्म के पुष्यों के प्रताप से ही उत्पन्न होता है ! यह ईश्वर प्रदत्त 
देव है जिसे पाकर मानव कृतकृत्य हो जाता है। हृदय में इसकी जागृति 
होते हो भ्राध्यात्मिक सोन्दर्य की अनुभूति वढ जाती है। साधक को सर्वेत्र 
ठसी सौन्दर्य की व्याप्ति दिखलाई पडती है। विश्व का कण-कश उसे 
उसी सौन्दर्य से सुन्दर प्रतीत होता है । इस सौन्दर्य की परिचयात्मक 
पवृभूति होते हो साधक पायल हो उठता है। इसका परिचय गुरु करता 
है। जायसी ते निम्नलिछित पक्तियों में इसी तथ्य की भ्रभिव्यक्ति 
की हैः-- 
“युनते सजा या मुस्‍्काई। 
जानों लद्दर झूरज कहि आई ॥! 
मुरु से इस सौन्दर्य का परिचय पाकर साधक प्रेम की पीर से तड़प 
उत्ता है। इस पीर की ग्रनुभूति भुक्तभोगी को ही होती है -- 
“प्रणव दुख जान कोर्ड। 
जेहि लागे जाने पै सोई ॥! 
आंधिक अनुभूति की भरवत्था--अ्रेमातुभूति क्षण-भर के लिए 
साधक को एक विचित्र आशिक भनुमूति की दशा में ले जाती है। उम्र 
दशा का वर्णन जायसी ने निम्नलिखित पक्ितयों में लिखा है-- 
“परत तो प्रेव समुद्र अपारा। 
तहरहिं लहर होह वितमारा ॥” 
र-मसण्णड शी ० ॥ 9६६८5 389 8.& एशएश॥ ए..? 
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कह-भौर होह बॉकर देई । 
लिन विन ज'उ हिलोत छेई ॥ 
खिनहि उम्तात वृड़ि जिउ जाई | 
खिनहि उठे मिप्तें बीरई॥ 
बर्नाहें पीत,पिन होश मुख पेता। 
चर्वाहँ चेत, घिन हाइ भपेता ॥ 
किन गरन ते ग्रेम व्यक्था। 
ना जिउ जिय, वे देतव अवस्था ॥? 
दोनों अवल्वाँ-साधक को श्राशिक धनुमृति की स्थिति भ्रधिक देर 
नही टिक पाती; वयोकि इस समय तक उसकी साधना अपूर्ण रहती है । 
उसका हृदय भी पूर्ण सिद्ध नहीं हो पाता है। शैतान भौर माया के 
विविध ध्गम उसे उस देवी भौर आ्राध्यात्मिक भनुभूति की रमणीय स्थिति 
से जगने के पश्चात्‌ साधक वावला-सा दिखलाई देने लगता है उस दैवी 
भाव के आगे उसे सासारिक वैभव फीके मालूम पडमे लगते है, इसलिए 
पह वैराग्य और अदृष्द हो जाता है झौर उत्तो अपनी देविक श्रनुभूति की 
प्राप्ति के लिए तड़फने लगता है । रहस्यवाद को इस स्थिति का चित्रण, 
जिठे हम अण्डरहिल के शब्दों में जागरण की प्रवस्था कहेगे, जायसी की 
गिम्नलिखित पत्तियों में बड़े सुन्दर ढंग से किया गया है। 
इन पक्तियों में जागरण की स्थिति के साथ-साथ आश्षिक-अनुभूति 
जो स्थिति का भी मित्र मिलता है -- 
: अजब था चेत उठा वैशगा। 
बाउर जन सह उठि जाया॥ 
आवत जय बालक जम्त शेआा। 
उठा सेह हा ज्ञान तो खोना ॥ 
हौंती अ्रह्म मर पुर जहाँ। 
जहाँ मलपुर आए कहा॥। 
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कह उपफ़र मरने रे कीख्ा। 
तगति दगरि जीउ हि हरित ॥ 
मोक्त या जहां संस - योगा | 
फम ने त्ाय हो विवि सर ॥ 
चर विड उल हा वन मृग | 
एप हगि गम पयम शिया ॥ 
यो जि गदर गाल के दावा । 
पट ने गीफ़त यी3-विसाबा ॥7 
क्टाउत्या--रारणमप गो इस शाणि प्रपुती से जगत मे 
पएनात गागग' में धोद् प्रा्याजिस गिर्र भी शी होती है । सूफी 
सापता में एस घ्राण्णातिक हिसा वा यश हो फश्य है। छापगी भी 
सूफी थे, इसलिए उटने भी विश! भी बहा शधित मराद्य दिया है । 
घनका सारा काम्य उसी भाश्या गत बिर? में झदमित शिताई परदता 
है। उन्होंने इश विस वा रगात->यात पर माय भी प्रतीवादा निया 
है। वे निशते ह -- 
“घनि बिद्ी शी घनि हिया जहाँ हस्त ऋगित समाय ।! 
विरह की धार तलयार थी पार में भी सैज होती है -- 
“जग महँ कठिन राठग के धारा | 
तेह़ति अधिक वि में कारा॥! 
यदि यद्द पिरह इतना पढिन ने होता तो मामना-मार्ग ही मस्स हो 
जाता है। भौर उस प्रियतम फो सभी लोग पा शत्ते -- 
“ग्रगम पंथ जो ऐप न होई। 
साथ किये पावें सत्र कोई॥ट 
यह विरह व्यक्ति विशेष का साधारण विर्ह नहीं है। बह प्राराठ 
गे 7२० दे, जिससे दृष्टि में समस्त पदार्य जलते हुए दिघलाई 
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“वरिह की आगि यूरि जर कोपा। 
राति दिस जरहि उहि तापा॥ 
ओऔ सब्र नखत तराई जहई। 
टूटे छुक्क घरति महूँ परई ॥ 
जरों सो घरती ठाहए ढाओँ |! 
विरह के वैयक्तिक पक्ष का भी कम धार्मिक व्शंत जायसी ने नही 
किया है। नागमती, पद्मावती भौर रत्तसेन के जो विरह-बरोन है उनमें 
उनका वैयक्तिक रूप भ्रधिक निखरा है। उत्तका विवेचन नागमती के 
विरह-बरान के भ्रत्तगंत किया जायगा। यहाँ पर विरह के समष्टिमूलक 
प्र ब्राध्यात्मिक पक्ष का चित्रण करना ही हमारा उद्देश्य है। क्योकि 
रहस्यवाद के भ्रतर्गत विरह का यही भश्राध्यात्मिक भर समष्टिमूलक रूप 
ग्राता है। 
हि के साधक के लिए परिष्करण भी प्रेरणा प्रदान करता है। 
पर तो यह है कि साधक रूपी कचन विराट रुपी भ्रग्ति में विना तपे 
हैए निख्रता ही नहीं है। तभी तो उस्मान ने लिखा है -- 
“कह आगिनि जरि कुन्दन होईं। 
निर्मल तन प्रवैः ये सोई ॥? 
जब विरह से साधक की श्रात्मा पवित्र होने लगती है तब चह हृदय 
गृद्धि-विधायक कुछ भ्रन्य साधको की शोर भी उस्मुख हो उठता है। 
'मिन्त-मिल्ल रहस्यवादियी ते परिष्करण के साधन के रूप में वहुत प्रलग- 
पतंग साधनाएं निर्देशित की है | किसी ने कुरान की शरायतोी पर बल 
दिया है, किसी ने तरीकत नाम की स्थिति से गुजरते का उपदेश किया 
है। कोई मारफत के लिए तडपता दिखलाई पडता है भौर कोई मार- 
फैते तक पहुंचने की चेष्टा में है। 
श्री प्रकार किसी ने योग को महत्त्व दिया है किसी नें ज्ञान को 
प्रावष्यक ठहराया है। और कोई भक्ति-मा्गे पर चलता दिखलाई 
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पडता है। इनके श्रतिरिक्त भौर भी वहुत-मे छोटे-छोटे साधन हूँ 
जिनसे साधक अपनी भ्रात्म और हृदय को शुद्ध करके उस प्रियतम से 
मिलने के लिए प्रयलशील होता है। जहाँ तक जायसी का सम्बन्ध है 
उहोने प्रात्मशद्धि के साधको में सहज योग और वैराग्य के सायन्याय 
सूफियों के शरीयत, तरीकत, हकीकत भोर मारिफत सवको श्रनाने की 
चेष्टा की है। इन सबसे भ्रधिक उन्होने सतु को महत्त्व दिया है। उनका 
दृढ़ तिबयय था कि “चार ब्ेतों चहे सत हो उतरे पार |” 
भ्र्थात्‌ साधक सत की साधना करते हुए सूक्ियो के शरीयत, तरिकत, 
हकीकत और मारिफत नामक चार पडावों से गुजरता हुआ हो भपने 
प्रियतम तक पहुँच पाता है। जायमी ने साधता के रुप में भ्रात्मानु- 
भूतिमुल॒क सहयोग के प्रति भी श्रद्धा प्रकट की हैं । हृठयोग के प्रति 
उन्हे बिलकुल श्रद्धा व थी उन्होने साफ लिखा है - 
“प्त्य नाहि जूक हु कीनहें | 
जेहि प्रावा तेह्ि श्रापृह्ि चीन्‍्हे |” 
जायसी में साधना के रूप में प्रपत्ति भावना को भी भावय दिया 
गया है। इस प्रपित्त भावना की प्रभिव्यत्षित मानसरोदक-खड़ में की 
गई है। सरोवर पद्मावती के दिव्य रूप से मग्ध हो उसके चरणो को 
छूना चाहता है -- 
“सुख रूप बिगोहा हित हिलोरे लेह | 
ऐॉक छुकें मकर पावों यहि विष लहरें देह ॥!! 
इसी खण्ड में दूसरे स्थल पर वे लिखते हू -- 
“भा निर्मल तिव पराइन परसें? 
इन पक्तियो से भच्छी तरह से स्पष्ट है कि जायसी की प्रपत्ति या 
एस्णागत में पूर्ण भ्रास्था थी । 
विष की अतत्था--प्रात्म-परिष्करण और साधवा की स्थिति के 
पदचात्‌ विध्वो को भ्रवस्था भाती है। भ्ण्डरहिल मे रहस्पवादियों की 


( ६७ ) 


इस स्थिति को पा नाइट! कहा है। सूफियों का विश्वास है कि 
रेत प्रियतम तड पहुंचने में संतान बाधक होता है। भारतीय साधक 
सैतान के स्पान पर मादा की कल्यता करते है। उनका दृढ़ विश्वास है 
दि माया हो प्रात्मा भौर परमात्मा ऐ रुप में बाधवा है। माया का प्रतीक 
प्रत्ञान है। जायसो में रास्य-माधना या) बाधा रुप में माया को ध्यनित 
किया है। माया के सा उस्टरोने उसके पयविदार तथा विषय-विफारो को 
पमेटने की भी च्षेप्टा मो है । जानी-मेनानी मनुष्य भी इन विकारों तथा 
माया के इद्ध-याल में परफर बस्धन दें बंध जाता है। वह बात जायसी 
ने तिम्मलिशित पदितियों में होते या पक्षी के पक से प्रकट की है-- 


“वष्षिया सुश्श करत पत्त केली | 
चूर प्ाथि मेलित पर ढेली ॥ 
तहगरे बहा एरपि सरकरही। 
श्राए-आपु महँ रोदन करही ॥ 
जिसदाना ड्त्रि होते भगूय । 
जेहि भा गरन उहन घरि चूरा ॥ 
जो न होत चारा के आता | 
ग्रति विरष्टार हुकत लेई लाता ॥ 
यह विष चारे सब इुंद्धि टयी । 
श्री था कात हाथ लेश लगी ॥ 
एहि भूठी माया मन मूला | 
त्यों एसी ते तन फुला ॥”? 
जायसी ने साधना के बाधक रूप में काम-क्रोधादिक पच विकारों 
को पाँच कोतवालो के सपक से वई जगह सकेतित किया है -- 
/(फ़हि पॉच कुतवाल सुमोरी | 
को * पर्दे चप्त वा परी ॥7 


( १६६ ) 


“अनचिन्ह पिउ कोपे गन माह | 
का में कह्व गहव थो बहा ॥ 
वारि बेस गई प्रीति वे जानी। 
तहान॑भई म्रेसेत भुलानी ॥ 
जोवन यरत्र न म॑ किछु जेता । 
नेह न जानों साँच कि सेता ॥ 
अब सो कत जो पूछि]हि वाता। 
कम्त मुख होगहि पीत की राता ॥7 
इसी प्रकार उन्होने मिल्नन के पूर्व को परिस्थितियों के बडे रमसीय 
चित्र प्रस्तुत किये है । 
तोदाल्य के भवरथा,.--रहस्यवाद की प्रन्तिम भ्रवस्था साक्षात्कार 
शे तादात्य की मानी जा सकती है। जायसी ने इस भ्रवस्था के बहुत 
है मनोरम चित्र चित्रित किये है। इत चित्री की योजना प्रधिकतर रुपको, 
भत्योक्तियों और प्रतीको के सहारे की गई है!। साक्षात्कार की स्थिति 
के दो चित्र बहुत ही प्रसिद्ध भौर सुन्दर है। पहला चित्र मानस रोदक- 
सह में है। उसमे प श्मावतती की कश्पना वक्ष के रुप में की गई है। सरो- 
का पापक के रूप में चित्रित किया गया है । वे पक्तियाँ इस प्रकार 
हैं -- 
“कह्य मानतर चाह तो पाई। 
पर्सरूप इहाँ लगि आई।॥ 
मलेब-समीर वास तन आईं। 
भा सीतल, गे तपनि वुझाई॥ 
न जानों कोन पोन लेह आवा। 
अन्य-दमा में पाप गेगाजा ॥ 
ततल्न हार वेगि उत्तिशना। 
प्रावा सिन्ह चन्द्र विहताना ॥ 


( ३०० ) 


विगत्ता कुपुर देति स्तिरंता । 
में तहेँ गए पहों जोर देखा ॥ 
पा्र छप रपए जम चहा। 
त्तपिमुल जनु दरपन होठ रहा ॥ 
नयन जो देखा कल का, नरम नीर मरीर । 
हँगत जो देखा हम भा, दसने जोति नगहीर ॥! , 
यहाँ पर साधक और नाव्य के त्ाव्यत्कार की त्विति का वश ही 
रस्थात्मक चित्र प्रस्तुत किया गया है। उमातोक्ति, रुपकातिशयोक्षित 
प्रादि विविध भ्लकारों के प्रयोग ने तथा साध्यवत्ताना गौड़ी सक्षणा- 
ज्नित लाक्षणिक श्र॒प॑ ने चिश्रए को श्रौर भी भ्रघिक रमझोय पश्रौर 
साहित्यिक बना दिया है। 
उपतिषदो में ब्रह्म-साक्षात्वर की स्थिति दा बड़े विस्तार से वर्णन 
किया गया है। एक उपनिपद्‌ में लिखा है-- 
“पदते ददयमन्यी दिचन्ते सब ल्शावा:। 
सौवन्ते चात्य कर्माएं तस्लित्‌ दृष्टे पयावरे ॥? 
प्र्धात्‌ उस परात्पर ब्रह्म से साक्षात्तार प्राण कन्ते ही हृदय की 
प्रशानमयी प्रथियाँ तप्ट हो जाती है । उसके सर्व उश्यय छिन्‍्त हो जाते 
हैं । बह पापो से मुद्द हो जाता है। जायरो ने भी उपयक्त पत्तियों 
में इन्दी बातो का चित्रण किया है। वे इस दृष्टि स्रे कबीर से मिलते- 
जुलते हैँ। क्‍्वीर ने भी साक्षात्मार वी दशा का बुछ ऐसा ही वर्णन 
किया है -- 
“हर तंग सीवल भय, 
मिटटी मोह की ब्ाप। 
नित्त बाप हुल विधि लहा, 
अन्तर अकटा जाबव ॥? 


( २०१ ) 


, ,ईस चित्रण पर भारतीय मोक्ष-भावना का प्रभाव दिखलाई पडता है। 
एक दुसरे स्थल पर जायसी ने साक्षात्कार की स्थिति का भौर भी 
अधिक चित्रण किया है। उस स्थल पर वे,मोक्ष-भावना के प्रति सूफियो 
से भी प्रभावित मालम होते है। वे पक्तियाँ इस प्रकार है -- 
“देखि भावप्तर ल्‍प घुद्यश । 
हिय हुलास परयिन हुई छावा ॥ 
' गा अंधियार रैनि सरतति छूटी | 
मा सिनतार किन रवि फूटी ॥! 


यहाँ पर कवि ने एक शोर तो सूफी भावना के अनुरूप दिव्य रूप के 
आनन्द-विधायक पक्ष का उद्घाटन किया है । दूसरी भ्रोर भारतीय श्रुति 
ग्रन्थों के श्राघार पर उसने साक्षात्कार की स्थिति में श्रज्ञात के निरा- 
करण और ज्ञान के उदय की बात भी कही है । इसी स्थल पर उन्होने 
रहस्यवाद की भप्राधार-भमि श्रास्तिकता के प्रति भी श्रद्धा प्रकेठ की है 
जायसी के रहस्यंवाद की यही विश्येपता थी । 

साक्षात्कार के बाद तादात्म्य या पूर्ण एकाकार की स्थिति प्राती है 
जायसी सूंफी थे। सूफी पूर्ण तादात्म्य की स्थिति में पूर्ण विश्वास नहीं 
करते | उन लोगो की धारणा है कि साधक झौर साध्य नीर-क्षीर की 
तरह कभी एक नही होते है। उनके इस मत का प्रकटीकरण निकल्सन 
ने प्रपने “आइडा आफ परसेनलिटी इन सूफिज्म” नामक प्रम्थ में किया 
है। जायसी के 'पद्मावत' में कही पर भी तादात्म्य की उस स्थिति का 
बरशौन नही किया गया है जहाँ साधक भ्रौर साध्य नीर-क्षीर के सगान 
एक हो जाते हैं। 

, अद्वोतता श्रव हम जायसी के रहस्यवाद के प्रेम पक्ष से हटकर 
भ्रध्यात्म पक्ष की शोर भाते है। भ्रनेक में एक के दक्शत करना रहस्यवादी 
अध्यात्म की प्रधान विशेषता है। इस्पजिन ने भ्रपने 'मिस्टिसिज्म इन 
लिटरेबर' नामक ग्रन्थ भें लिखा है-- 
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माता है। गीता के उद्धरण से उसने प्रपनी इस वात को पुष्ट भी 


( रण्दे ) 


किया है। जायसी एक सच्चे रहस्यवादी कवि थे, भ्रतएवं रहम्यवाद के 
रेस मूनभूत तत्त्व कीं झभिव्यवित उनके 'पशद्मावत में स्थल-स्थल पर 
मिलती है। प्रनेक्ता में एकता की इस अनुभूति की अभिव्यवित उन्होंने 
ध्यष्टि म॒ प्रप्िष्ठ के श्रारोप द्वारा की है। जहाँ कही भी उन्हें स्थान 
श्रौर समय मिला है उहहोने व्यप्टिपरक्ष लौकिक वर्ण में पर समप्टि का 
आ्रारोप करके उन्हे श्रलौकिक रूप दे दिया है। इसके विए उन्होने समा- 
सोड्ति, रूपकातिशयोक्िति, हैतुत्ेक्षा, हुपक धादि का आश्रय लिया है -- 
“कह की आग सूर जर कॉम 
रतिउ दिकत जे उर ताज ॥ 
त्रो सत्र नखत तराई जरई । 
टूटाहि छूक पराति मेंह फरई ॥ 
जरहि सो करती बह ठाहेँ | 
दह्वत पत्ाप्त जईँ_तेंहि दाऊं॥ 
साधना पक्ष का दर्शत करते हुए भी उन्होंने सृष्टि के समस्त परदायों 
को प्रियतम की साधना में चित्रित करके समप्टि भावना का बा ही 
मामिक वन किया है -- 
“प्रय जो वाजा के मन साजा | 
मात चक्क भय हुई आधा ॥ 
एवन जाहि तह पहुँचे चहा । 
प्रा तेत लोटि भुह रहा ॥ 
श्रगिनि उठी, जरि उठी निष्ाना | 
घुआ उठा, उठि वीच विलाना ॥ 
पानि उठा, उठि जाई न दृ ध्ा | 
बहुरा रीश, बाड़ भर चूझ है? 
सप-व्णुन में जायसी ने प्रतिशयोति के सहारे विद भाप 
विभित करने की ब्रेष्दा की है। उसनी नाधियों खब वेशी घोडबर 
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बाल भादती है, तव स्वर्ग भौर पातात में भधकार फैद जाता है-- 
“बेबी शेर कार जो बात्। 
परय पतार होड़ श्रें धेयादा ॥? 
विराट भावना के चित्रण के हेतु उन्होंने कही-कही हेतृत्रेक्षा्ों का 
भी प्रयोग क्या है। उदाहरण के रुप में निम्नलिखित एकितयां देखी जा 
सकती है--- 
“श्द्म र्लिन जो सुरण रिपा्ड । 
देखि लतार स्रोड छिए जाई ॥? 
इस प्रकार उन्होंने विविध शैलीगत विधानों के सहारे श्रतेकता में 
एकता दिसलाने की चेप्टा की है । व्यप्टि में समध्ठि के इस भ्रारोप से, 
लौकिकता में प्रलोकिकता की इस प्रतिष्ठा से उनके रहस्यवाद में स्वर्ण- 
मुगधि-सयोग उपस्थित हो गया है । 
प्रतीक योजना,- भव हम पोडा-सा विचार जायसी की प्रतीक- 
पद्धति पर कर लेना चाहते है । जायसी सूफी थे । सूफी साहित्य प्रतीको 
से भरा पडा है। चद्धवली पाण्डेय के शब्दों में---'सूफियों के रक्षक 
उनके प्रतीक ही रहे ; । यो तो किसी भी भक्ति-भावना में प्रतीको की 
प्रतिष्ठा होती है, पर वास्तव में तसव्बुफ में उनका पूरा प्रसार है। 
प्रतीक हैं; मूफी-माहित्य के राजा है ।” 
रहत्य-भावना की प्रभिव्यकित में प्रतोक-पद्धति कई प्रकार से सहायक 
होती है। रहत्यमयी श्रनुभूतियाँ पनिदंबनीय होती है । भाषा उन्हें 
भ्रपनी सम्पूरता में भभिव्यवत करने में श्रसमर्य रहती है। घ्सके लिए 
साथद लोग तरह-तरह के प्रदीक़ो रपको, भ्ौर समासोवितेयों की 
योदना रिया बरने है । भनिर्व चनीय को वचदीय बनाने के अतिरिक्त 
प्रतीक-विरोधी मतों के मधर पड़न और प्रप्रत्यक्ष सड़न में भी समर्ये 
होते है। फारिज' ने उस्रीलिए लिखा है कि प्रतिको के प्रयोग से दा 
१ 900087 #जैघयाए 35 धारा 0006 289. 
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सार पत्यक्त होते (--एक तो पत्तीकों की शभोट सेने से धर्म-वाधा टल 
जी है दुसरे उनके पषयोग में उन बातों की भभिव्यजना भी खूब हो 
जाती है जिनके मिश्र्धन में बाणी प्रममर्य श्रपवा मृक होतो है। उन 
दो उपयोगो के मरतिरिःत पतीक-पदति एक तीसरे प्रकार से भी उपयोगी 
परतोत होनी है। एनमें साहित्य में एफ विचित्र सौन्दर्य भ्रा जाता है। 
पतीक-पद्धति प्राय सक्षणा एंव ब्यजना के सहारे सडी रहती है। साहित्य 
शा प्राण प्यति है। प्रतोकों के सहारे उस ध्वनि की मधुर व्यजना हुआ 
करती है | इनसे फाव्य में एक विचित्र रमणीयता श्रा जाती है। सच 
तोयह है कि प्रप्रम्तुतों पी योजना के विना काव्य नही रहता है। प्रतीकों में 
भी अप्रस्तुत योजना का ही ख्यान्तर है। रहस्थवाद की प्राधार-भूमि 
भावना दिव्य प्रशय है। साधक उस दिव्य प्रणय की प्रभिव्यक्ति के 
लिए तड्पता रहता है, हिन्‍्तु भ्रमीम को भनुभूत्तियाँ प्पती सम्मूणंता में 
व्यवत नहीं की जा सकती । साय ही उनको अनुभव करने वाला साधक 
उनकी रमणीयता प्रौर मर्थुरमा से इतना अ्रधिक मुख्य रहता है कि वह 
रहें बिना प्रभिव्यन पिये हुए रह भी नहीं सकता। इसके लिए वह 
उन लौकिक सम्बन्धी फे प्रतीको की योजना करता हैं जिनमें प्रण॒ुय 
की धरम परिणति पाई जाती है। लोफ में प्रशय की चरम परिणत्ति 
प्रेमी और प्रेमिका के प्रणय में पाई जाती है। पति प्रौर पतली का 
प्रेम भी कम तीब्र नही होता । किन्तु दोनों में भ्रत्तर इतता है कि 
एक सय्मर की भाधार-भूम पर खड़ा रहता है दूसरा सग्रमहीन रहस्य- 
भयता दो प्राधार-भूमि पर। यही कारण है कि जो रहस्यवादी प्रादशे- 
चादी होते है वे पत्ि-पली के प्रतीको की योजना करते हैं भौर जो 
कंटूर श्रेमवादी होते है वे प्रेमी भोर प्रेमिका के प्रतीकों की योजना, 
करते है। जायसी ने मध्य मार्ग कौ ग्रहण किया। वे फट्टूर प्रेमवादी 
होते हुए भी घोढा-वहुत भारतीय ,झ्रादर्शवाद से भी प्रभावित थे |. 
गही कारण है कि उनके (पद्मावर्त में रतसेन शौर 
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पश्मावती का प्रेमी भौर प्रेमिका के रूप में चित्रण किया गया है। वाद 
में वही प्रेम पति पत्ती के प्रेम में परिशत हो जाता है। पद्मावत्ती 
पहले प्रेमिका थी, बाद में वह सती पल्ली बन गई! जायसी ने इसी 
दाम्पत्य-प्तीक को प्रपनाने की चेष्टा की है, जिससे वे अपनी भ्रभिव्यक्ति 
में श्रच्छा सौन्दर्य ला सके है। इस दाम्पत्म-प्रतीक के श्रतिरिवत जायसी 
ने सूर्य और चन्द्र के प्रतीको को भी श्रपनाने की चेप्टा की है। उन्होंने 
अनेक स्लो पर पद्मावती को चन्द्र और रतसेन को सूर्य कहा है। 
कही-कही उन्होने 'रतन पदारथ' के प्रतीकों से भी रत्तसेन भौर पद्मावती 
का बोध कराया है। 

अन्योक्तियां और सम्राप्तोतशियों -प्रतीक-योजना के अतिरिक्त 
जायसी ने रहस्य-भावना की श्रभिव्यक्ति के लिए समासोक्तियों भौर 
प्रन्योक्तियों की भी योजना की है । इनका विस्तृत विवेचच हम जायसी 
के ब्राध्यात्मिक रहस्यवाद का निरूपण करते समय कर चुके है। यहाँ 
पुर प्रसगवश सकेत-म्रात्र कर देना चाहते हैं। समासोक्तियाँ एक-दूसरे 
से परस्पर भिन्न होती है! भत्योक्तियों में कवि अप्रस्तुत के सहारे 
प्रस्तुत का वर्णन करता है भौर समासोवितियों में प्रस्तुत के सहारे 
भ्रप्रस्तुत का सकेत करता है। जायसी में सफल अ्न्योकतियाँ बहुत कम 
मिलती हैं । यद्यपि उन्होने अपने काव्य को भन्योज्तिमूलक हो सिद्ध 
करने की त्रेप्टा की है किन्तु फिर भी उतमें भ्न्योक्ति के स्थान पर 
समासोक्तति का समावेश भ्रपिक मालूम पडता है। 'पद्मावत' के भरन्त में 
उन्होने समस्त कथा को भ्न्योक्ति द्वाराध्वनित करने की देष्टा की है। 
वे लिखते है-- 
तन चितउर, सन राजा कीन्हा | हिय सिहक्त, बुधि पदमिति चीन्हा ! 
गुर सुना जेह पंथ देखावा | बिन गुर जयत को विरयुण पावा ! 
नागगती यह हुनिया-पन्तरा | बोंचा झोह ने एहि चित वॉधा ॥ 
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राघव दूत सोई सेतानू | मात्रा भनहदी सुलतानू। 
प्रेम-कथा एहि भाँति विचारहु | बूकि हेहु जो बूझे पारहु |" 
यद्यातवि जायसी ने उपयुक्त पत्तियों में पद्मावती की कथां को 
अन्योक्ति बतजाने की चेष्टा की है, किन्तु वे पद्मावत में सर्वत्र उसका 
निर्वाह नही कर «के है। उपयुक्त पक्तियों में पद्मावत्ती को वृद्धि 
माना है। इसके विपरीत उन्होने कही-कही रतसेन को चेला और 
पद्मावत्ती को गुर कहा है -- 
“पद मात के गुर हों चेला |” 
उपयुक्त पक्तियों में उन्होनें तोते को 'गुर' कहा है । इस प्रकार 
की प्रत्यक्ष विरोधी उक्तियाँ हो इनका प्रमाण है कि वे भन्योकति के 
निर्वाह में पूर्ण सफल नही हुए हैं । 'पद्मावत' मे समासोक्तियों की छठा 
बहुत सुन्दर दिखज्ञाई पडती है। उप्तकां कारण उनकी सकेतात्मक 
साया और दौली है । जैसे-- 
“जेहि पह पाई छोह अनुपा । 
सो नहिं आय परे यहि कूपा ॥” 
इनका विस्तृत उल्लेख हम पीछे कर चुके है, श्रत श्र व्यर्थ का 
विस्तार नही करना चाहते । 
रूपकातिशयोक्तियों :- जायसी ने रूपको की योजना वहुत कम 
की है, किन्तु उनकी रूपकातिशयोक्ति बहुत सुन्दर है। इनके प्हारे 
भी उन्होने कही-कही रहस्य-भावना की भ्रच्छी भ्रभिव्यक्ति की है। 
निम्नलिखित पत्तियों में देखिए उन्होने रूपकातिशयोक्ति के प्रयोग से 
रहस्प-भावना को कितना भ्रधिक मार्मिक बना दिया है-- 
'पीकत्ा कुपुद देखि सत्ति रेस | भई तहँ ओप जहाँ जेहि देखा ॥” 
हेएृलेक्षाएँ .-रूपकातिशयोक्ति के भ्रतिरिक्‍त रहस्य-भावना में 
जायसी की हेतूतेक्षा ने भी हाथ बढाया है। हेतृत्पेक्षा में कंदि 
काल्पनिक हेतुप्रो की योजना करता है -- 
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“र(प्प्ति नलत दिपहि ओहिजती रतन प्रदारय यानिक गोती ॥" 

इस पत्त में रहस्य-भावना की भ्रभिव्यकित हैतूतेक्षा के सहारे फी 
गई है। यह हेतूत्ेक्षा प्रतिशयोत्ति से पुष्ठ होती है। इन दोतो का 
पकर भी स्पष्ठ नही है, प्वनित-मात्र है, जिसमे प्रनिव्यतित में प्रौर 
भी प्रधिक सौन्दर्य भरा गया है । 


यीगिक रहस्पवाद 
गद्य पि जायसी में भावना-प्रधान रहस्पवाद ही पाया जाता है, किन्तु 
तत्कालीन नाथ पथियों के प्रभाव से उनमें यत्र-्तत्र योगिक रहत्यवाद 
की भी अभिव्यक्ति हो गई है। पिण्ड में श्रह्माह की कल्पना करना 
यौगिक रहत्मवाद की प्रधान विशेषता हैं। उपनिपदों भौर तत्र ग्रधो 
में उलदी साधना की चर्चा की गई है। 'फठोपनिपरद्‌ में एक स्थल पर 
इस उलटी चान की चर्चा एस प्रकार की गई है -- 


“पराश्नि खानि यत॒णत्तयभूलसातयब्‌ एयति वातरत्मन्‌ ॥ 
कश्चिद्दीर अतगात्नमेक्षदावृत्तचक्ष मुतलभिच्चनू ॥7 


भर्थात्‌ इन्द्रियो की प्रवृत्ति हैं कि वे भ्न्तमखी हो जावें। इस 
भ्रन्तमु सी साधना की भ्रभिव्यतित भौर विकास धर्म-मन्थों में कई प्रकार 
से देखा गया है। तत्र-प्रन्थो में वरशित कुण्डली उत्पादन की प्रक्रिया 
अन्तम्‌खी साधना से ही सम्बन्धित मानी जा सकती है। ब्रह्म रनप्न का 
चर्णुन प्राय बडे रहस्यात्मक ढग से किया जाता है। इसके प्रतिरिकत 
कभी कभी हठपौगिक साधना में विविध स्थलों पर विविध ध्वनियों 
विविध चित्रों भादि की योजना की जाती है। विविध चक्रो के वर्णुन 
भी इसी प्न्तम्‌'खी साधना के .भत्तगेंत प्राते है। जायती ने हठयौग 
भादि के घड़े ही रहस्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किये है। सिहलगढ़ः के 
चर्एन में ही उन्होने हृठमोग के रहस्यात्मक वर्णन भ्रस्तुत किये हूँ । 
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हृठयौोगिक रहस्यवाद के रूप में निम्न लिखित पक्तियाँ विचार- 
णीव है -- 
“िति गठ बॉचि चले श॒तति सूरू | नाहि ते होय वानि रथ चुरू। 
पोती नवी वच्र कै ताजी। तहत सह तहें बैठे वाजी ॥ 
फिरहिं पाँच कोतवार सुरभौरी। कॉर्पे पावे चप्रत बह पौरी। 
पौरिहि पौरि मतिह यहि गाढे | ढरपह़ि लोग देलि तहँ गाढ़े ॥ 
वहु विधान पे नाहर गद्ढे। जनु गाजहिं, चाहहि मर चढ़े | 
टरहिं पूछ पत्तारहि जीहा। कुजर ढहहिं कि गुम्जरि लीहा॥? 
श्रव यहाँ पर उपयुक्त पक्तियों की थोडी-सी विवेचना करके 
जायसी ने यौगिक रहस्यवाद को स्पप्ट करना देना चाहते है । यहाँ पर 
जायसी के सिहल गढ़ को शरीर के रूपक से स्पष्ठ करने की चेष्टा की 
है। जिस प्रकार शरीर में नव चक्र होते है, उसी प्रकार उप सिहलगढ 
में नव द्वार है । जिस प्रकार शरीर के चक्र वज्ञ के समान अभेद होते 
हैं उसी प्रकार सिहल गढ के नव द्वार भी अभेद्य है। इसी तरह जिस 
प्रकार चक्र-मेदन में साधक को पंग-पंग पर 'झनेक प्रकार के माया मद 
मनोविकार वाघकत सिद्ध होते है श्रौर चक्रो का मर्दन नही होने देते है 
उसी प्रक/र उस सिंहलगरढ के प्रत्येक द्वार पर सैकडो 'पाजी' अर्थात्‌ पैदल 
सिपाई प्रहरी के रूप में उसकी रक्षा करते हैं। कोई भी साधारण 
व्यक्ति उनमें प्रवेश नही पा सकता । इल सैकडो मायामय मनोविकारो 
के भ्रतिरिक्त पच महा मनोविकार साधक को चक्र-मेंदव में भ्रसफल 
बनाने की चेष्ठा करते हैं। इधर गढ़ के प्रत्येक द्वार पर सैकडो पैदल 
सिपाहियो के ऊपर पाँच कोतवाल तैनात रहते है। ये साधारण व्यक्ति 
को उन हारो से प्रवेश नही करने देते। शरीर में जो चक्र पाए जाते हैं, 
उनमें से प्रत्येक की भ्रविष्ठातरी कोई-न-कोई देवी ध्रवश्य होती है। देवी 
का वाहन सिंह है। चत्रो के द्वार पर ही देवी की उपस्थिति का द्योतक 
उनका वाहन सिंह वर्तमान रहता है जो साधक को चक्र का भेदन नही 


( २६१० ) 


कट 


करने देता। इधर गढ़ पक्ष में गठ के प्रत्येक्ष द्वार पर सिंह वितरित 
दिलाए यए हैं! दे मिह इतने उजीव प्रतीत होते हैं कि उन्हें देखकर 
ऐसा तमता है कि मानों वे गर्जकर अभी सा जावेंगे। इस चित्रस से 
जायमी ने अपने यूग की स्थापत्य-कला की स्थिति की ओर भी सकेत 
किया हैं। इन नवों अन्ने में विविघ दल होते हैं । इन दलो की समता 
जायसी ने द्वारो पर पाई जाने वदी स्वर्ण सीटयों से की है। इस 
प्रनार गड के रूपक से दव चश्ते का यहाँ पर वद्चा रहत्यात्मक वर्णाव 
किया यया हैं। अब दर्यम द्वार के व्याज से वह्मरन्त्न का जो वर्णन 
क्या यया है उसे देखिए: वह भी वडा ही रहन्यात्मक है जो कि 





इस प्रकार है -- 
“जब परी पर दसवें हुवारा | तेहि पर वाज राज-घरिवारा | 
परी तो वेंठि ये घरिवारी | पहर पहर सो आपनि बारी ॥ 
जवहीं परी पृि तेई मारा। घरी परी परिवार पुकारा ॥ 
पद्म जो डॉब जगत सव डॉढा। क्वा विच्ति माटी कर सोडा? 
तुर्ह वेंहि चाक चढ़ हो काचे। आएहु रहे न ग्रि होड़ बाँचे ॥ 
परत वो भरी घटी तुन्ह आाऊ। का विचित होड़ चोउ क्‍्टाज 
पहरहिं पहर गाजर दिति होई | हिंचा बजर,मन जाग न स्तो३ ॥४ 
यहाँ पर कवि ने सिहलगड़ में दसवें द्वार का वर्णंत किया है। इस 
कार पर राज घड़ियाल वा करता है। हठ्योगिक भ्र्द पक्ष में दशम 
पर ब्रह्मसन्न्न का प्रतिर्प कह्य जायगा। राज घरियार अवहद दाद का 
प्रतीक कहा जा सकता है। घर्वारी को हम साधक मान सकते है जिउ 
प्रकार घरियारी घड़ी रूपी उत्त-पात्र के पूर्ण रुप होने पर जो कि 
घटिका का चोतक हैं, घरियारी अर्थात्‌ घढा दजाने वाला घटा बजा 


झनहद राद श्रवझ सावक्त में जब अग्रमर होता है तद उसे स्तर- 
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हहा (4 7 वीवो मिलाइन 
हि दून दर की वे दच + परश मुनकन्मात् । 
हिए डे लकशा $ ५ दिक. 4 हैंड थे गा उसमे होते या 
हे कशण वो यि।दा ही गे है। रक्त भी बंधक 

७ ० + का संस पायरयी «+ 

फिल्पर दर गौर 5 २४ किये के हुत्मए। 

औ स्गह एक मोर ५६7 पद लगते, कीच कपूर ॥ 
को है पा, या में पद ! रिट्पि, ने द्जां लहि जीया ॥ 
हवन दिल्‍द ९6 7 पामा । मेक एसपलड ईख5 करि लाक्षा ॥ 
मत पर मरगे मोह कृपा "तर जेति की गाव को चाला) 
गो पराव हो छू दस. । होंट उजियार वंगर बह वाई ॥ 
बह कर या सेए 7 को. । विरिप साहू तो मंतन होई॥ 
डेस प्रवागण में यदमी मे ह४ घधिक सटिल तताक्ेतिक भाषा 
दो प्रयोग विधा है। परदिटारी दापक का प्र्तीर है| थाई पर शब्द 
गहागर ममसे वेग थोतए १। 'भीर गीर' नाम दों मंदिया सम्मं- 
दठ) ४ह प्लरौर दिखला मी गूसक «।! उसे दुरपदी इसलिए 
प्हागया है कि पथ साहियाँ गोग में उठा, पिगला, सुपुम्ता श्रोर 
क भाही 3। जप कग्ररूध् का प्रोतक प्रतीत होता है। उसके 
#त पा पान करने बाला राजा रॉजयीगी का सकतक हैं। बहारन्मम 
में जो चुद तरप छू करना है, पह्दी प्रमृत है । उसे पास करने वाला 
प्रमर हो जाता है । कसन यद्ष हमारी समभा में बह्म रत्त्न में पाया जाते 
बाला हार है। मूल बार को भाव निम्तस्थ देश में स्थित मूला- 
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( रशर ) 


धार चक्र से है। चांद का भर प्रह्मस्प्र में स्थित चन्द्र-तत्त्व से लिया 
जा सकता है। सक्षेप्र में इन पक्तियों का भथे इस प्रकार है--ँव 
सपी गढ के ऊपरी भाग में भ्र्थात्‌ ब्रह्माण्ड में इड। और पिगला नाम की 
दो प्रधान नाडियाँ है, जो नीर भौर क्षीर के सदृश प्रलग-अलग है। इन 
इडा श्रोर पिगला की उद्भूत साधता का उपभोग करने वाला कोई हुठ- 
योगी साधक ही होता है। वह डा पिंगला झौर सुपुम्ता, चित्रा झौर वद्ध 
झादि पंच ताडियो की उपासना करते के कारण चपति उपातिका 
द्रोभदी के सदृश् है । कुछ लोग पनिहारी का श्रथे सुपुम्ना नाडी भी 
लेते हैँ। जिस प्रकार द्रोपदी के पाँच पति थे उसी प्रकार सुपृम्ता 
नाडी इडा, पिंगला, चित्रा भौर वज्ञा श्रादि व नाडियों का भ्रधिकार 
रखती हे। इसीलिए उसे द्रोपदी के सदृश कहा गया है। उसी ब्रह्मा- 
एह में ब्रह्म रत्न है, जिसकी समता कुष्ड से की गई है। व्रह्मर्न में 
भ्रतिरवेचनीय सुपमा के दर्शन भौर झलौकिक रस की भनुभूति होती है। 
वहाँ साधक को विचित्र मधुमयी सुरति की श्रनृभूति भी होती है। 
जायसी ने “मोती चूर” 'थानी प्रमृत' “कीच फपुरू' लिखकर ब्रह्मस्षा- 
न्तर्गत प्रनुभव होने वाले सौन्दर्य-सुर॒भि भर रस झादि की भ्रलौकिकता 
की भोर सफेद किया है । इस प्रकार के ब्रह्मरन्ध्र रूपी कुण्ड के जल का 
पान कोई राजा रूपी राजयोगी ही कर सकता है। इस ब्रह्म रमन के 
समीप सुपम्ता का मार्ग भी होता है जो प्रकाशमय वृक्षाकार-सा प्रतीत 
होता है। जायसी ने उसीको “कंचन विरिच” कहा है ! उसकी समता 
उन्होने इच्द्न-तोक के कत्पतरु से की है। इस सुपम्ना रूपी वृक्ष का 
मू् निम्नेस्थ प्रदेश में स्थित मूलघार में रहता है। इस सुष॒म्ता 
मूलाघार से उत्पन्न होकर ब्रह्मल्न्न तक फँंली हुई अमर बेल के रस का 
पान कोई विरला ही कर पाता है। उस ब्रह्मस्थ में चर्ध-तत्त्त का 
प्रकाश रहता है। फूल के सदृश्ध ताराबलियों की छठा भी दिखलाई 
पह्ती है। सम्पूर्ण ब्रह्मसन्ध रुपी नगर इस प्रतिर्वेचनीय प्रकाज्ष से प्रका- 


(६ रहईई ) 


फिर रला है। उस घमर बेल के पमृतत्व रपी फल को फोई विरला 
हो गाज कर पाता है । एन यमृतत्वं का लाभ प्राप्त करके वृद्ध भी युवा 
है जाता है। एस प्रकार उपयु'शत दितयों में जायसो ने हठयोग की 
परच्ठी प्रभिव्यवित्त की है। ग्रह्मसत्न के रहस्यात्मक वर्णन 'पद्मावत' में 
पर कई स्लो पर मिलते #। एक वर्शन सात समुद्र खड़ में पाया 
बता है । वह उत्त प्रकार है-- 

"देसि गानव्र म्प सुहाग | हिप हुलात फ़ुहन होई छावा ॥ 

मा अंवियार रेस मत दुटी ।! 

इस ग्रवतरण की प्राय, सभो. क्रिया मौगिक रहस्यवाद का ही 
पुर स्वरुप कही जा सकती है । 

योग का एक प्रमुत्त मिद्धाल है कि जो ब्रह्म में है वहीं पिष्ड में 
है। जायमी ने गढ़ भर पिण्ड फ्री एकरुपता चित्रित करके योग के उस्त 
रहयात्मक सिद्धान्त की ओर सकैत किया है -- 

“बहू तप्ष वाँक़ जे तोरीं काया | पु्प देखि भोही मै छावा ॥ 

पाइ्य नाहि जूक हाठ कौन्हें।जेह पावा तेह आपुह्ि चीने ॥ 

नो फ्री तेहि गह ममियारा। शो वह फिहि पॉव कोटबाश ॥ 

दूं दुआर गृएुत एकताक्ा | भगम चढत, बट छुठि वाक़ा ॥ 

मेंदे जाई सोई वह घाटी [जो लह भेद, पढे होई पोती ॥ 

गदतर कुरड, हुरंग तेहि माँहा। तहेँ वह पंथ कहाँ तेहि पहा ॥ 

चोर बेठ जप्त सेंधि सेंवारी | जुआ पैंत जस्त लाव जुश्रा्ती ॥ 

जम मरजिया समुद्र एस ; क्षय भाव तेव त्तौर । 
हूँ ढ़ि लेह जो फरग-हुआरी चढ़े सो पिहल दीप ॥” 

उपयुक्त पवितयों में जायसी ने नौ चक्र तथा देशम हार प्रहा- 
रत्न तथा तत्सम्बस्धी साथना का विस्तार से रहस्यात्मक वर्णन किया 
है। बरह्रप् के वर्शन से सम्बन्धित विम्नलिखित कितियाँ बहुत 
रस्पात्मक मालूम होती है *-- 


( रश४ ) 


#त््त द्वार तास क लेखा । उल्लटि दिप्टि जो लास तो देखा॥" 

इस प्रगार जायमी में ग्रत्य स्थलों पर भी हठमोग से सम्बन्धित 
प्हस्थात्मक बगन मिलते है | 

दायमी के उब्पौगिक, रहसम्यवाद की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। वह 
बगीर के हृठयीगिक रहस्मवाद थोडा भिन्‍न प्रतीत होता है। पहली 
बात तो महू है कि यह कबीर के हृठयौगिक रहस्यवाद के सदृश प्रत्म- 
घिऊ जटिल प्रौर दृष्ट नहीं है । फिर उनमें कबोर-जैसी शुप्पता भी 
नही भाने पाई है। कवि ने जहाँ कहो भी हठयोग का वर्णन किया है 
वहाँ उसने रापणेग को ही श्रधिक महत्त्व दिया है। हृठपोग के प्रति 
उनकी विशेष श्रद्धा न थी । राजयोग का भागे श्रधिक जटिल नहीं है 
प्रौर ने उतना शुप्फ ही है। इसोसे उनका हृठयोगिक रहस्यवाद भी 
ग्रधिक शदु प्रतीत नही होता | जो भी हो इतना तो भ्रवश्य है कि भावना- 
तर रह्यवाद के क्षीस्‍्मागर में हृष्यौगिक रहस्यताद के दो-भार 
स्थल काजी सीकर के सदृश प्रत्ीन होने हैं । 

जायसो के रहस्थवाद की विशेषताएँ 


जायसी के रटस्यवाद पी प्राणभूत विशेषता 'ेम को पीर' है-- 


“मुहम्मद कि यह जोरि सुनावा । 
युना सो पीर प्रेम का प्रात ॥ 
जोरी लाइ रत बेलेई । 
गा अति नयनने जलन भेई ॥! 
देगा की पीर! फे दो पक्ष विचारणीय है । एक तो प्रेम पक्त, टयय 
पीर पा । वायमी पर रत्म्मवाद प्रेम और पीर के मघुमय सुटाग पा ही 
गुत्रर परिणाम है। प्रेम तायसो मे रश्म्यवाद या मृद्र रबर है । उसका 
कद रशर का रहप्यवाद प्रेम घोर मदर भायना मे अनुप्राणित है । 
दस प्रशनत्य उनसे रसयवाद नो मधुरमे-मधुरनम घना दिया है । 
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उनके प्रेममूलक रहस्यवाद का विवेचद करते समय में उनके इस पक्ष 
का सम्यक उद्घाटन कर चुका हूं । भरत यहाँ पर भ्रधिक विपय-विस्तार 
करना अनावश्यक है।. 
पीर प्रेम की चिर सगिनी है। जहाँ प्रेम है वहाँ पीर है। पीर 
से भ्रभिप्राय है प्रेम-जनित विरह-वेददा का। जायसी ने स्पष्ट लिखा है 
कि प्रेम की वेल के साथ विरह सदैव वर्तमान रहता है इसी विरह से 
विश्व जलता रहता है-- 
“/प्रीत वेलि सेंग पिरह अपारा। 
सरग पतार जरे तेहि मारा ॥” 
यह प्रेम-जनित विरह-वेदना, प्रेम की यह पीर परिणाम में 
मधुर होती है-- 
“प्रीति वेलि अउुमी जब | 
तब सुद्दोह सुख-झाख ॥ 
मिले फ्तिस आहइकी | 
दाख वेलि रस चाख ॥7 
“(५ जायसी के रहस्यवाद में कही-कही लौकिकता और श्रद्धारिता वहुत 
अभ्रधिक मुखरित हो गई है। इसके परिणामस्वरूप उनकी रहस्य-भावना 
कही-कही आवश्यकता से श्रधिक ललित श्रोर विलासपुरां हो गई। 
सौन्दये-जनित आ्राकर्षण ने उसे भौर भी भ्रधिक और भावपूर्ण वना दिया 
है। उनके नख-शिक्ष-प्रसग में जिस रहस्य-भावना की प्रभिव्यक््ति हुई 
है वह भ्रत्यधिक सुकोमल और वासनामय है। प्रेम-मूलक रहस्यवाद के 
झन्य पक्ष भी वहुत भ्रधिक भावपूर्ण हैं। पीछे हम इतके प्रचेक उदा- 
हरण प्रस्तुत-कर चुके हैं। यहाँ पर हम केवल एक प्रसंग का सकेत 
करना चाहते है । नख-शिख-बर्णन में कवि ते समासोक्िति का श्राश्नय लेकर 
रहस्प-भाववा की अभिव्यक्ति की है। वह भ्रगो का वर्णन करते-करते 
अव्यकत की मघुर व्यम्जना कर कर देते है। श्रद्धो के वर्शोन में कवि 
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ने कुचो के बरसात में बहुत प्रधिक रस लिया है। कुचो के इन वर्णनों को 
पढ़कर सयमी का हृदय भी मचल उठता है। इसमें सयमी भी क्या करे 
जब वे स्वय ही 'हुलसि हिए ह6 पूर्वक लगना' चाहते है--- 


#हिये थार कृष्त क़ैचन तार | 
कृतक कोट उठे जनु चारू ॥ 
कुृदन बेल स्ानि जबु कूदे । 
अमृत रतन मोन हुए मूंदे ॥ 
वेधे मो कट क्रेशक्ी । 
चाहहि बेघ कीन्ह कंचुकी ॥ 
जोबन बान लेहि नहिं वाया। 
चाहहि हुलति हिये हु लागा ॥ 
अगिनि कान दुई जावी साधे। 
जग बेधहि जो होश न बाधे ॥”? 
उपय बत भ्राठ पक्तियों में तो दासनात्मक वर्णन किया गया है। 
अन्तिम दो पक्तियों में कुचो की विरादता तथा उतके विद्व-व्यापी 
प्रभाव की ओर सकेत करके कवि ने रहस्य-भावना की ध्यञ्जना कर दी 
है। इसी प्रकार प्रेममूलक रहस्यवाद में भ्रन्य स्थलों पर भी लौकिकता भौर 
वासनात्मकत्ा की भ्रतिरेकता दिख़ाई पढ़ती है। इस प्रकार श्रज्भारिता 
और वासनात्मकता को हम जायसी के रहस्यवाद की दूसरी प्रधान 
वेशेपता कह सकते है । 


जायसी के रहस्यवाद की तीसरी प्रधान विश्येपता उप्तकां सम्रष्टि- 
पूल्कता है। जामसी ने व्यष्टिमूलक वर्णन करते हुए भी संम्ष्टि पर 
उसका झारोप किया है। केवल दो-एक स्थल ऐसे है जहाँ व्यष्टिपरक 
रहस्पवाद की प्रभिव्यक्ति की गई है। मह वर्णन भी हठ्यौगिक है। 
उदाहरण के लिए हम निम्नलिखित दो वर्णन ले सकते है--- 
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है). गत #दाह जेस तोरि कोण | 

एल्प हेंगि भोही के छाया |! 

झत्य मोहि नुकि हुई कस | 

पे पाश से/ 'आापृहि पीर ॥ 

(२. नर फ्रोगे ए दक्य हुबारा। 

मेंहि पर बाज संद परिवात 
इसी इस के शैनयार 7ठगगिक बर्शनों फरो ऐ्रोउफर जागसी ने 
गरेत घफ्ते शुम्णयाद की मना में समप्टि को माध्यम बनाया है। 
हल एमीनिए पधारती गे विश विराद ग्रद्ा के सप्न में फ़िया है। 
झमें हमें मौन्द4, प्रेम, विर/-मितन ध्रादि के मैकरी सम्रप्टिमूलक 
रहायमय विप्र मित्ते 7। घने सम्मन्धित भ्रनेफ उदाहरण ऊपर द्यि 
श मुद्दे है। हिल्लु यर पर बात गो घर राष्ड करने के लिए दो-चार 
उदाहरण हे देवा धाउप्यया है! मो तो सौर के समप्ठिमूलक वशन 
बाय में मिनते है दि्तु निम्ननिसित बहन में बहुत ही गुन्दर प्रति- 

दिम्लयाद मे उस वर्णन को प्रौर भी रहत्यपुर्ण बना दिया है-- 

बग्ियत्त कुमुद देसि शशि रेस । 

मई तह श्राव जहाँ जेई देसा ॥ 

श्र रूप रूप जत्त चाहा | 

स्रत्ति मुख यु दंत होह रहा ॥ 

नयन जो देसा कब भा ग्रिल नौरें फोर | 
हँतन जो देसा हंस भा दसन ज्योति नगहार॥ 7 
इसी प्रकार विरह का यह विश्वन्यापी वर्णव देखिए-- 

“मुरत॒बृद्दि उठा होश वात । 

श्र मजीठ टेयू बन रातों ॥ 

गा काना राती कसी । 

भरी शते तब जोगी जती ॥ 


मिड भोपि भा मर गे । 
की सम यत रीति पर 
शा रर्यी क्रार्यिवि सर हगा 
गगन मंत्र शाह सेरे छाथा ॥/ 
एवं दूसरे रघते पर ५ न्‍तती कमनाग में ५१ की डिद्व शितशर 
प्रेम की समप्टिमूताता इएर शी १-- 
४उन्र बान-॥ सम मो नो गाय | 
ग्रेधि दाग सगसे ससात्न ॥ 
गगन गगन गो साहि ने गे | 
वे छ् थोहि पारि हैं हमें ॥ 
भरती दान बेधि सर बसी | 
पायी होठ देश सर गयी ॥" 
डेगी प्रकार पायगी थे सरेंत समत्दिमतण रम्यन्मावतरा ही 
व्यस्यता की है। विश्सय ही समदिमेतरता जायगी गे रहम्यगार 0 
प्रशान पिर्भेषता ४ । 
जापती थे दृस्ययाद भी प्रशिब्यााया एेस्प्ट तश्य प्रौर 
इट्ेग्य भी या। बह था सूपी मत शोर इस्लाम परम का प्रचार करता । 
प्रभाग्न्भावना से प्रेरित होते के फाग्या छारा साम्यगाद पहानेही 
सूफी मिद्धान्तों मे बुरी त्तया प्रावाश हा पया टै। ऐसी दा मे 
उसने कही-कही साम्प्रदाणिय रूप मारण वर निया है! निम्ननिश्चित 
दोहे में देसिए मूफी बातों का फैसा सगरेत किया गया है-- 
“नव संइ नव ऐेरी । 
औ वहाँ बन झितरर ॥ 
चारि बसेरे सो चट। 
सत्र सो उत्तेः प्र #" 
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इसी प्रकार उनके रहस्यवाद में स्थान-स्थान पर प्रचार-भादना 
अग्रणी दिखाई देती है। 

जायसी में हमें रहस्यवाट की वहिर्प्रक्रिया की अधानता मिलती है। 
सका प्रमुख कारण उसकी समप्टिमूलकता है। समप्टिमूलक रहस्य 
वाद की व्यण्जना वहिप्रंक्रिया के सहारे हौ हो सकती है। क्योकि उसमें 
धष्टि का विस्तार समष्टि दिखाना ही अपेक्षित होता है। व्यष्दि का 
पेम्रष्टि में परववसित होना ही पद्वेतवाद है। इस प्रकार के श्रद्वत- 
वाद की मधुर फॉँकी जायसी के रहस्यवाद में जगह-जगह मिलती है 
प्रमी हम कई उदाहरण रहस्यवाद की समप्टिमूलकता दिखाते समय 
जदृवृत कर चुके हैं । वे सव रहस्यवाद की वहिर्षक्रिया भौर भावात्मक 
पर तवाद के भी उदाहरण माने जा सकते है। अतः इसके दूसरे उदा- 
हेरण प्रस्तुत करना श्रनावश्यक है । 

जायसी का रहस्यवाद अधिकतर अ्रन्योवित श्रौर स्मासोक्तियों के 
पहारे अ्रभिव्यकत् किया गया है। समासोक्ति की स्थिति साकेतिकता 
भौर ध्वनि पर झराधारित होती है ! यदह्दी कारण हे कि जायसी का रहस्थ- 
वोद बहुत-कुछ साकेतिक और व्यव्जनात्मक है। उदाहरण के लिए 
हप्पमय लोक का यह व्यज्जनात्मक उदाहरण देखिए-- 

“जेह वह पाई बोंह अनूप । 
मो नहि आह परे वह कृण ॥7 

यह साकेतिकता और व्यम्जनात्कता उनके रहस्यवाद का प्राण है । 
सक्षेप में जायसी के रहस्यवाद की यही विश्येपताएँ हैं। भ्रपनी इन्ही विशेष- 
प्ाप्नो के कारण बह लोक में इतना मान्य और प्रतिप्वित हो सका है । 


तुलनात्मक विवेचन 


रहस्पवाद का परिचय 

रहस्यवाद का स्वरुप वास्तव में रहस्यमय है। बहुत-से लोग 

इसे एक दार्शनिक वाद समझते है, किन्तु यह दर्शन से विलकूल भिन्‍व 
वस्तु है। इसे भारतीय भक्ति-मा्ग से भी भिन्‍्त समझना चाहिए। प्रत्यक्ष 
तो इसमें भारतीय भक्ति-मार्ग के वहुत-से तत्त्व पाये जाते है,किन्तु दोनो 
में उपास्य-स्वरूप के सम्बन्ध में मौलिक भ्रन्तर है। भक्त प्रधान रूप से 
भगवान्‌ के श्राधिदेविक स्वरूप में विश्वास करता है । रहस्यवादी की 
, साधना ब्रह्म के भ्राध्यात्मिक स्वरूप से सम्बन्धित होती है। ब्रह्म के 
आध्यात्मिक स्वरूप की प्रतिप्ठा दर्शन में भी है, किन्तु रहस्यवाद का 
स्वरुप दर्शन के समान तके-मूलक और वृद्धि-प्रतिष्ठित न होकर भावना- 
विनिर्मित होता है। दशशन भ्रौर रहस्यवाद में यही मौलिक भ्रन्तर है। 
इस प्रकार रहस्थवाद दर्शन भौर भवित-मार्ग दोनो से भिन्‍न है। सक्षेप 
में हम रहस्यवाद को ब्रह्म के भ्राध्यात्मिक स्वरूप से झ्रात्मा की भावात्मक 
ऐक्यानुभूति के इतिहास का प्रकाशन कह सकते है । अ्रष्डरहिल' नें 
हण्डूं ड पोइभ्स श्रॉफ कबीर! की भूमिका में रहस्यवाद को "७कता- 
एथ्क्रा7079 98007 60 069 एश07 0 /5::)॥ 080 
प्र्थात्‌ सत्य के प्रति भावात्मक प्रतिक्रिया कहा है। रहस्यानुभूति की 
स्थिति में पहुँचा हुआ साधक ब्रह्ममय हो जाता है। इसीलिए रहस्यामि 
व्यक्ति को दृष्टा की भविष्य-वाणी भी कहा जाता है। 'प्रसाद' ने भी 
रहस्यवाद को भात्मा की सकत्पात्मक श्रनुभूति की मुख्य घारा कहकर 
यह बात ध्वनित की है। रहस्यवाद के सम्बन्ध में इतना कहकर अव 


ओर, 


हम उसके विविध तत्त्वो के प्रकाश में दोनों महाकृवियों की रहस्य-भावना 
पर विचार करते है। 
आलहिकता--रहस्यवाद का सम्बन्ध उस रहस्यमय परोक्ष सत्ता से 
द्वोता है। तभी तो र्डोल्फ' ने भ्पने एश0॥॥ एस ॥78४6 800 
ए०४०में भ्रास्तिकता को रहस्य-भावना की भ्राधार-मूमि कहा है। जायसी 
झौर कवीर दोनो ही कट्टर आत्तिक हैं । इसमें किसी को सन्देह नहीं हो 
सकता। जायती का 'पद्मावत' ईश्वर-वन्दना मे ही प्रारम्भ हुआ है-- 
“युग आदि एक करतारू। 
जेहि जिउ दीन्ह कीन्ह संत्तारू॥? 
कवीर की तो प्रत्येक वानी से प्राम्तिफत्ता टपकती है, उसे सिद्ध 
करने की तो झ्रावद्यकता नहीं है। यहाँ तक कि नास्तिको का शून्य भी 
कवीर में भाकर भास्तिक भ्रद् तवादी गौढ़पादाचार्य के शून्य स्वरूप ब्रह्म 
में तथा ईद्वर-विश्वासी योगियों के ब्रह्म रनप्न में परिणत हो गया है। 
इतना होते हुए भी दोनो की भ्रास्तिकता में भ्न्तर है । जायसी की भ्रास्ति- 
कता विष्वास पर ठिकी हुईं है कबीर की प्रत्यक्षनुभूति पर। वे स्पष्ट 
कहते है-- 
“देख्या है वो कप्त कहें कहे तो प्रतियाय | 
गुँगे केरी शर्कश बैठे ही मुस्काय ॥? 
जायसी वाशरा सूफी थे। उन्हें इस्लाम में कट्टर विश्वासया। 
इस्लाम में ईमान के अतिरिक्त प्रत्यक्षानुभूति के लिए कोई स्थान वही 
है। यही कारण है कि जायसी के रहस्यवाद में भावना भौर कल्पना 
की प्रव्यनता है कबीर में वास्तविकता की । 
उपास्थ सवर्पं--अरव थोडा-सा दोनो कवियों के उपास्य स्वरूप का 
निरूपण कर लिया जाय । रहस्यवादी ब्रह्म के स्वरुप का वर्णन करते हुए 
अप्डरहिल' न कहा है 08 8080766/ ६४७ 7778४ 0 8 0ए- 


( २२५ ) 


यओए ॥8॥900, गए शापे 90:४0॥४07 प्रयाँत्‌ रहस्यवादी 
का ब्रह्म प्रम करने योग्य, प्राप्त करने योग्य, मजीव भौर व्यक्तिगत होता 
है उसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है--“79 
ग्राएछ6 €0५७॥॥7पा९5४ 78 $70 ०० फथाह ण्यत 
ए०९०॥गं।ह” ध्र्थात्‌ रहस्यवादी वी रहस्य-चेतना माया और ब्रह्म 
दोनों से विधिष्ठ होती है । श्रत स्पष्ट है कि रहस्यवादी का ब्रह्म सगुरा 
और निग रा दोनो ही होगा । यहाँ यह स्पप्ट कर देना भ्रसगत नही है 
कि रहन्यवादी की सगुणत्ा गवत की सगुण॒ता से योडी भिन्‍न होती है। 
रहस्थवादी का नगुण ब्रह्म भावना-विनिमित होता हे । उसे हम रहस्य- 
वादी के प्रन्तर्जगत्‌ का बह मूतिमान रूप मान सकते है जिसमें विदव 
का रूगा-फण प्रखाशित हैं। भगित-मार्गी सगुणता केवल भक्त के हृदय 
में ही नहीं सारे विश्व के बीच मे प्रत्यक्ष प्रतिष्ठित रहती है । यही दोनो 
में भ्रन्तर है। फवीर और जायमी दोनो के ही उपास्य रहस्यवादी सगुणता 
और निगु णाता से विभिष्ट है। दोनों ही तत्त्व रुप ब्रह्म में विश्वास 
करते है । दोनो हो भूयवादी भी है। नूरवाद का प्रभाव भी दोनो पर 
पड़ा है। दोनों ही के उपास्य पुरुष रुप है। दोनों में उपास्य-सम्बन्धी 
'इतना साम्य होते हुए भी कुछ मौलिक अन्तर भी हैं। एक की भावना 
समष्टिमूलक और विश्व-व्यापिनी है तो दूमरे की व्यष्टिमूलक और 
शएकान्तिक । एक का पुरुष योगियों के पुरुष के समान “सुन्न मडल- 
वात्ती” है, दूसरे का दिव्य सौन्दर्य झौर प्रेम विशिष्ट विराट | कवीर 
की खोज एक योगी की:सोज है। इसीलिए इसमे यौगिक नीरसता है। 
चह कहते है| * 
“कोई गेसा न मिले सब विधि देह क्ताय | 
पुनि मडल में पु्प एक ताही रहे ल्‍यी लाव॥” * 

जायसी की भी सोज विलकुल ऐसी ही है, किन्तु उसमें सूफी सर- 

सता तथा सुकुमार भाव-प्रवण॒ता है-- 
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चाहें ओह ऋ दर्शन पाण, जो मोहि आति ग्रे पथ ला ।" 
उनकी इस प्रेम-साइना का उपास्य सौन्दर्यमय विराट पुस्प हैं। 
कवि ने पद्मावती के स्व में यही दिव्य सौन्दयमवी विनाद्‌ भावना अति- 
प्छिति की है-- 
“नब्न जो देखा स्मल भा. वि्नेत नीर नर । 
हनत जो देखा हय था. द्रव जीव नय हरे ॥7 
उपान्य वी दिव्य चौद्र्पस्ववा ही रहस्थवाइ का प्राण है इत्ती 
रहन्यवादी सौन्दर्य को दप्टि में नत॒कर 'हीगेल ने निद्या है ५९१ 
9 (॥6 शूपापाएश गध्ेगय हू 88 द्रा0 पा इ्शाशाणाओए 
प्रात सौन्दर्य आव्यात्मिकता का भावात्मक प्रव्यगन है। इसी बात को 
प्ले ने दूनरे टग में नहा है--'ग] &8ए७ गैश' हॉताएंगएू विश 
श४0) 708 ०९९४8] अर्थात्‌ मैंने सौन्दर्य को दिव्यता के साय 
प्रवाशित होते देखा है। जाबसी ने इसी प्राध्यात्तिक दिव्य-सौन्दर्य को 
देखा घा। सारी सप्दि इस सौन्दर्य से सुन्दर है-- 
“ म्किया छुमुद्र देलि स्मि रेखा, गई नहें ओप जहाँ कोई देला। 
पथ हए जप उस चहा, तप्ति-ुल जनु बरण्व होड़ रहा ॥7 
नवन मे देख क्रेंजल ये, निमल नौर तर्तर। 
हँपत जो देखा हंस भरा, दमन जोति बग हीरे ॥|? 
नल: बहू ब्णेत्रि ब्योति भटक ॥० 
उनकी साधना वा लक्ष्य भी उत्ती को प्राप्ति हैं-- 
“श्र वो बाजा के मन ताथ | 
गाता चक्र मु दुई आया || 
चांद चुव्य जो चतत व्र्हि | 
तेहि उर_अत्वास्ति ।््र चबाई ॥ 
पान बाई तह पहुंचे चह्य । 
यार तंत्त लोटि मुई रहा ॥४ 
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कहना न होगा कबीर एस क्षेत्र मे जायसी रो पिछड गए है। प्रथम 
तो वे इस दिव्य सौन्दर्य की भावात्मक अ्रनुभूति ही नहीं कर सके है, 
जहाँ कही उन्होंने ऐसी चेष्टा भी की है वह सैद्धान्तिक आग्रह के कारण 
उतनी मधुर नही हो पाई है । श्रधिकतर वे तीन्दर्य को प्रकाश रुप ही 
कहकर रह गए है-- 
“कबीर तेज अनन्त का, मानो उगी पूरज पेणि | 
पत्र सेंग जायी सुन्दरी, कोतुक दाना तेणि ॥” 
जहाँ कही उन्होने सौन्दर्य-चित्रण करने का प्रयत्व भी किया है वे 
प्राय सिद्धान्त-प्रधान हो गए है--- 
“जाली मेरे लाल की, जित देखों तित लाल | 
लाली देखन में गई, में भी हो गई लात' ॥”? 
इस प्रकार स्पष्ट है कि जायसी का उपास्य कवीर के उपास्य की 
भ्रपेक्षा भ्रधिक भावात्मक, सरस, प्राह्म श्रौर व्यक्तित्व-प्रधान है । 
हम अभी सकेत कर चुके है कि रहस्य-भावना श्रनृभूति की वस्तु 
है। भझत भ्रव विचारणीय है कि भ्रन भवकर्ता कौन है। इस सम्बन्ध में 
दोनो रहस्यवादियो में मतैवय है। वे भ्रात्मा को श्रनुभवकर्ता और श्रनु- 
भूति-तत्त्व दोनो ही मानते हैं। केवल श्रन्तर इतना ही है कि कबीर 
को अनुभूति विचार-प्रधान भ्रधिक है श्रौर जायसी की भावना-प्रधान । 
कबीर श्रात्मा से श्रात्मा के विचारने की वात कहते है-- 
“जप आप वि्ारिया, तव केत होय भनन्‍द रे [? 
जायसी विचारने के स्थान पर साक्षात्कार की चर्चा करते है--- 
“आप क्छोने आपे आप |” 


अनुमवकर्ता और अनुभूत तल--प्रव प्रदन यह है कि एक ही 
झात्मा भ्नुभवकर्ता भर और श्रनुभूत तत्त्व दोनो कैसे हो सकती है । इस 
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रहस्यवाद के दो भेदों की आलोचना--आचाये रामचन्द्र 
शुक्ल ते दो प्रकार का रहस्यवाद माना है । साधनात्मक श्र 
भावनात्मक । उन्होने कबीर को प्रथम कोटि में रखा है भौर 
जायसी को दूसरी कोटि में | उनका यह भेदीकरण मुझे भ्रधिक 
तकेसगत नही मालूम पडता। रहस्यानुभूति की दो प्रक्रियाएँ होती है । 
एक के सहारे साधक समस्त विद्व के प्रति एकात्मता का अनुभव करता 
है भौर दूसरी से उसे श्रात्मानुभूति होती है। पहली क्रिया बाह्यात्मक कही 
जा सकती है श्रौर दूपरी प्रान्तरिक । में इन्ही प्रक्रियाओं की विशेषता 
के श्राधार पर समस्त रहस्यवादियो को दो कोठियो में बाँटना पसन्द 
करूगा--समष्टिमूलक भ्रनृभूति-प्रधान श्ौर व्यष्टिमूलक श्रनुभूति- 
प्रधान । समष्टिमूलक अनुभूतियों में प्राय व्यष्टि में समप्टि का झारोप 
होता है यह झारोप भावना-अ्धान, साधना-प्रधान तथा वुद्धि-अधान तीन 
प्रकार का हो सकता है। जायसी में भावना-प्रधात भ्रारोप मिलते है । 
उपनिषदो में ्रारोप बुद्धिमूलक है | योगियो में यह आरोप साधना-स्षेत्र 
में दिखलाई पडता है। कवीर की जो पिणडे सो वलह्मारडे जान' वाली 
उक्त इस बात को स्पष्ट करती है । व्यष्टिमूलक अनुभूतियाँ श्रधिकतर 
भक्ति भौर योग-क्षेत्र में पाई जाती है। इस दृष्टि से जायसी प्रथम 
प्रकार के और कबीर दूसरे प्रकार के रहस्थवादी ठहरते हैं । 

ग्रेम-तत््व --प्रभी इस रहस्थवाद को श्रात्मा की परमात्मा के प्रति 
झनुभव को हुई भावात्मक ऐक्यानुभूति के इतिहास का प्रकाशन कह चुके 
हैं। सस्कृत में भाव वा श्रर्थ : प्रेम भी होता है। कालिदास ने 'कुमार 
सम्भव! में 'न वेत्सि मावस्थस्‌ जनम! कहकर इसका इसी अर्थ में प्रयोग 
किया है। भावात्मकता रहस्यवाद का प्रधान तत्त्व है। कबीर और 
जायसी दोनो ने इसे महत्त्व दिया है । कवीर ने साधना में इसके ग्रत्यधिक 
महरुव को प्रकेठ करने के लिए इसे काम के नाम से श्रभिहित किया है--- 

“काम मिलावे राम मूँ जो कोई जाने राख ।”? 
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जायसी इस दिशा में मसूर हल्लाज के प्रनुयायी हैं-- 
“ब्रेग् पहार कठिन विधि याद । 
सो पे चढ़े जो सिर सो चाढा ॥ 
पथ युरि का उठा अकूछ | 
चोर चढ़े के चढ़े मगर ॥” 
कबीर नारदी भवित में विदवास करते ये-- 
“प्रगति नारदी हिंदे व आई। 
काहि कूछि तन दोना ॥” 
नारद ने भक्ति में प्रेम को विद्येप महत्त्व दिया है। भक्ति की 
परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा है सालर्गिन परम प्रेमरूपा? भर्थात्‌ 
भवित ईववर के प्रति की हुई भ्रनन्य प्रेमासवित है। कबीर की इस नारदी 
भवित का प्रभाव उनके प्रेम-तत्त्व पर पडा है। वे स्पष्ट कहते है-- 
“त्रेम भगत हिंदोलना जेंह भूले आतमराम ?.|* 
उनका यह भवितिमूलक प्रेम सूफियो के प्रेमासव से भी सराबोर है-- 
“हुई रत पीया जानिए जो कबहु न जाय छुमार [” 
जायसी का प्रेम तत्व सर्वथा सूफी है। उसमे सूफ़ो मादकता, 
कोमलता, भाव-प्रवराता सभी कुछ विद्यमान है-- 
“युति पन श्रेम सुर के दिए । 
मरन जियन डर रहे न हिए ॥ 
जेहि मद तेहि कहाँ सत्तारा | 
को सो छूमि रह की मतवगारा ॥ 
तो पं जान फिएजों कोई । 
पी न श्रथाय जात पर स्ोई ॥? 
वह भत्यन्त पवित्र भी है। उसीको सकेतित करके जायसी ने लिखा 
है परिसल ग्रेंम न आहछे छुपा ।' शासवतता झौर दिव्यता उसकी प्रन्य 
विशेषताएं है - 
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प्रेम झुतत मन भूल ने राजा। 
कठिन प्रेम पिर देह तो छाजा ॥ 
उप फ्रॉँढ जो पर्यन छूटा | 
शिउ जाई पे फ़ाँद ने टूटा ॥! 
विरह इस प्रेम का सौन्दर्य है। दोनों में अ्रन्योन्याश्रय भाव माना 
जाता है। तभी तो जायसी ने लिखा है --- 


'ज्रीति वेलि पैंग हे किह अपारा ।/ 
इनके इसी विरह विशिष्ट विराट प्रेम से सारी सृष्टि भय- 
भीत है -- 
“पाहम्मद पिनयी प्रेम की छुनि महि गगन डेशाय। 
घनि विरही श्रो| परनि हिया जहँ अप अगन समाय |” 
गुकू--जायमी और कबीर के प्रेम भाव में एक झौर भ्रन्तर है। 
जायमी का प्रेम रूप-लिप्सा-जनित है और कवीर का सस्कार-मृूलक | 
जायसी के रसेन, पद्मावती रुपी विराट ब्रह्म के दिव्य सौन्दर्य का सुए 
रूपी गुरु से बर्णत सुनकर विद्धुल हो जाते हैं -- 
सुक्तहिं राजा ना मुत्काई । गालो लहर मुर्तज कहि आईं ॥”? 
कवीर में इस प्रकार की रूप-लिप्सा का एक प्रकार से भ्रभाव है। 
उनका प्रेमन्‍्भाव 'कुछ करनी कुक कमगत कुछ प्ररवल्ला लेख' का 
परिणाम है। यह प्रेम-तत्व जायसी और कवीर दोनो को श्रपने गुछ से 
प्राप्त होता है। एक को प्रेम के रूप में शौर दूसरे को विरह-तत्व के 
रुप में । कबीर कहते है गुह ते अम का अक पढ़ाय दिया रे इसी- 
को जायसी ने दूसरे ढग से कहा है -- 
“गुर विरह चिंनयी जो मेला । जो सुल्गाह छोइ सो चेला [? 
रहस्यवाद की अवस्थाएँ --इस प्रेममूनक रहस्यानृभूति के कई 
स्तर भौर सोंपान हो सकते है | इसी बात को ध्यान में रखकर आज ल 
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महिला 'प्प्डरहिल! ते रहस्य साधना और पनुभूति वी पाँच सवस्याएँ 
मानी हैँ, वे क्रमश इस प्रकार हैं -- 

(१) ब्ात्मा की जाप्रतावत्वा (॥ैए४5शा॥08 0 096 #्थे 
0 ४080प्रा०) --यह ब्रह्म॑नजन्नातता की त्थिति है। इसी स्थिति 
को प्रात करके साथक ईइवरानुभूति के लिए तडप उठ्ता है। वेदान्त में 
इसे झात्मनात्म-विवेक कहने हैं। इस ल्विनि की अन्ठिम प्रवस्था में 
साधक ज्ञान और वैराग्य की शोर उन्मुत् होने लगता है। 

(२) ग्रात्मा के परिष्करण की स्थिति ( 07]स्‍08007 ० 
6 8४ ) --झसे हम रहस्यवाद का साधना पक्ष कह सकते हैं। 
इसी स्थिति में झ्राकर रहस्यवादी विविध प्रकार की साधनान्नो में 
सलग हे ता है। 

(३) भात्मा की आशिक भ्रनुभूति की स्थिति (]ए॥॥9007 
0 6 8) --इस स्थिति में पहुंचकर साधक विविध प्रकार की 
आ्वन्ियाँ सुनता है भौर विचित्र प्रकार के दृश्य देसने लगता है । 

(४) रहस्थानुभूति के विध्नो की प्रवस्या ([१७ 080६ गधा 
रह (॥९ 500] ) :--इस त्थिति में पहेंच कर साधक की आशिक 
इंश्वारानुभूति में बहुत-ती बाबाएँ उत्पन्त होने लगती है। साधक को 
इनसे युद्ध करना पडता है। 


(५) वादात्म्य की स्विति ( एक 04 धाए इ०ण ) >पह 
भात्मा और परमात्मा के भावात्मक साक्षात्कार की स्थिति है 

जायवावस्था--जहाँ तक प्रधम स्थिति का सम्बन्ध है वह कबीर 
भौर जादसी में समान रूप से पाई जाती है। दोनो में तीत्र प्रियतम- 
जिशाता हैं। दोनो में ही मिलन के लिए एक विचित्र तडपन हैं । इसी 
तहपन के फ्लस्वरुप एक ज्ञानोन्पृख हो उठता है, भौर दसरा वैराग्य 
का मार्ग प्रहण करता है। जायसी मे रत्वसेन रूपी साधक को सौन्दर्य- 
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भावना में विभोर चिद्रित पिया है। क्षण-भर के लिए वह दिव्य 
सीन्द्य में तन्मय हो जाता है उस तन्मयता की स्थिति से जगने पर उसे 
सारा ससार नीरस और चुन्य दिसनाई पठने लगता हैँ। उसमें तीज 
विराग भाव जाग उठता है -- 

“जब था चेत उठा केशागा | वाउर ज नो सोह उठ जाया |” 

यबीर में जायमी के इस विराग भाव को वहुन झ्धिक महत्त्व नही 
दिया गया हैं। वह बैराग्य को ज्ञान-प्राप्ति का एक साधन-मात्र मानते 
है, साध्य नही। उन्होंने न्‍्पप्ट घोषित किया है -- 

कबीर जाग्याहि चाहिए क्या पर क्या वेराग 

श्रात्म-पत्णि रणु- दूसरी स्थिति भ्रात्म-परिप्वरण की है ज्ञान भ्रौर 
चैराग्य के उदय के पचात्‌ साधक एक शोर तो विरहसे व्यथित 
होने लगता है श्रौर दूसरी झ्ोर उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्नचान भी । 
जहाँ तक विरह का सम्बन्ध है कदीर श्र जायसी दोनों ही ने उसे 
विशेष महन्व दिया है। दोनो में ही वह एक श्रध्यात्म तत्त्व के स्प में 
निरूपित किया गया है, किन्तु उसकी प्रेरणाएँ थोडी भिन्‍न-भिन्‍न है । 
जायमी पर सूफ्यों का प्रभाव था, विन्तु कवीर सूफी मत भर भवित- 
मांग दोनों से प्रभावित थे। भवित-क्षेत्र में नारद ने अपने भक्तति-सूत्र 
में ११ भ्रामवितयों में विरहासबवित की भी विशेष महत्त्व दिया है। 
कबीर की विरह-साधना भकक्‍तो और सूफियों दोनों से प्रभावित है। 
कभी तो वह भवतों के समान कहते | “जिन परग्रोतिन्द्र बौहुड़े 
तिंनकों कौन हाल” भौर कभी सूफियो की भाव-प्रदणता लेकर वे 
लिखते हँ-- 

“अर खडिया ग्रेम कप्ताइयों लोग जाने दूखडिया | 
साई अपने कारणों रोह रोह हातडिया ॥” 

जायसी की विरह भावना कबीर की श्रपेक्षा अधिक सरस कोमल भाव 

मय भ्रौर व्यापक है। वह उसको समान व्यप्टिमूलक श्ौर एकान्तिक न 
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होकर समप्टिम्लक एव विश्व-भ्यापिनी हैं । जाबमी थी दस विरहन्‍्यपा 
से सारा विश्व विधुर शोर व्यतित ै, प्रकृत्ति क्रे सारे पदार्य इस व्यवां 
से विहल होकर उम्र तक पहुँचने यी चैप्टा करते है--- 
“घाव जो वाजा कं मन साधा | 
माता पक्र मयउ दुह बाधा ॥ 
चाँद सुरज ग्रा नयत तराई । 
तेहि उर श्र-(साफिरहि सह ॥ 
पवन जाहि तह पहुंचे चहा । 
मारा वस लोंट भुश रहा |! 
बवीर भौर जायमी में विस्तृत साथना का भी सेन मिलता है। 
जायमी सूफी ये उनमें हमें सूफी घना के तत्व प्रतिध्वनित मिलते है । 
सूफी साधना में साथक रूमी सालिः को गार पठाव और सात मुत्रा- 
मात से हाकर गुजरना पडता है--दारियित, तरीकत, हुठीझल और मारि- 
फत यह चार पड़ाव €्‌। सात मुफ़ामात नैनिक ग्राचरण के मात तत्व 
कहे जा सकते है। कियार उन्दर्म' मे उधून करओ प्रो० विकलयन से उसे 
अवस्थाप्रों के नाम मय पादचात्ताप, दैराग्य, त्याग, दीनता, चर्म, 
ईश्वर विश्वास श्रोर सतोप दिए ह&। दर नैतिम परिष्फरण के पश्नातू 
सूफी हाल की स्थिति को प्राप्त फरने की सेप्डा बरते हूं। हात की 
स्थिति को हम भावातिरेशता की चरम सीमा मात्र सकते हैँ। मही 
ईंदबर-प्राप्ति का सरलतम माग 6 । निकल्सन ने लिसा है-- 
"08880ए ॥0 (8 एञ[४५ शशा)8 09 फ्रशाणी 80परो 
एक्षा ताए8007 0.ग्राधाता0१५" अर्वानु भावातिरेकता को 
एक ऐसी स्थिति है जिसके सहारे प्रात्मा सरलता से परमात्मा के साय 
ऐंवय स्थापित कर सकती हूँ । रहस्थवादी साथना का प्राण यहो भावा- 
तिरेकता की स्थिति है। जायसी श्रौर कवीर दोनो ही इस भावातिरेकता 
की स्थिति के महत्व को स्वीकार करते है । जायसी उसकी प्राप्ति 'चार 
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बसेरे सो चढ़े सत तो उतरे पार! कहकर सूफी साधना द्वारा ध्वनित 
करते है। कबीर ज्ञान, वैराग्य भर योग में विश्वास करते थे। उनकी 
ज्ञानप्रियता कभो-कभी सिद्धान्त-वाक्यों के रूप में प्रस्फृथित ही निकली 
है। जैसे. 
"जल् में कुम्म कुम्म मे जल है, बाहर मीतर पनी। 
फूटा कुम्भ जल जलहि समाना यह तत्‌ कथ्यों गियानी ॥!! 
कर्म-कभी वे साधनापक्ष में शुष्क हठयौग की चर्चा भी करने 
लगते है -- 
“बोती नेधि बत्ती लाओ। 
आतसव परम जुगति कावाओ ॥ 
पहिले मूत्र हुपार कार्य हो साय ॥7 
इतना सव होते हुए कबीर की भावना श्रधिकतर प्रेम श्रौर माधुये 
का आ्राश्नय लेकर चली है। उनका राम-रस ही प्रेम-रस है । उसीमें 
नह निमर्न रहते है. -- 
“छ्ाक् पयो आतम मतवारा | 
,गैवत रामरस ओर करत विचारा ॥!! 
ध्यान में देने की बात है कि ऐसे स्थलो पर भी वे भ्रपती विचारा- 
स्मकता से पिण्ड नहीं छुडा सके है। दोनों रहस्यवादियों के साथना 
सम्बन्धी इसी भेद को लक्ष्य करके श्यामसुन्दरदास जी ने कर्वार के रहस्य- 
बाद को दाशनिक और जायसी के रहम्यवाद को भाव-प्रधाव कहा हैं । 
आ्राचाय ुक्ल सत रहस्यवाद के आध्यात्मिक और भावात्मक भेद इसी 
ग्राधार पर किये जान पडते है । 
आशिक अनुपूति--विरह-व्यधित साधक इस प्रकार साधना करते 
हुए प्रियतम की भ्राशिक श्रनुभृति में समर्थ होने लगता है। यह रहस्य- 
याद की तीसरी स्थिति है। जायसी झौर कबीर दोनो में इस अवस्था 
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के वर्णंव मिलते है । कवीर ईश्वर की यह भाशिक झनुभूति करके हर्ष 
से नाच उठते हैं -- 
“जानी जानी रे राजा सम की कहानी |? 
जायसी में इस स्थिति का वर्णन सूफी सुकुमास्ता के साथ किया 
जया है -- 
“आगबत जय वालक जत्त रोग 
ज्ठा सेई हा घाव जो लोग ॥ 
हें ते जहा श्रम पूर चह्म। 
इहा मरनपुर पब्राएए कहाँ॥7 
रहस्थानुभूति को इसी स्थिति में पहुंचे हुए साधको में उस प्रियतम 
के लोक की मधुमयी कल्पना विविध हूपो में मिलती है। जायती पौर 
कबीर दोनो ने ही लगभग समान दब्दों में उस लोक का भावात्मक 
मर्कत्त किया है। जायसी कहते हैं -- 
जहाँ न राति न विवत है जहाँ न पौव न प्रानि | 
तेहि बन सुअटा चल वसा कौन मिल्लावे शान ॥” 
कवीर इस वात को इस प्रकार कहते है -- 
“जरा मरण च्याएं नहीं, मुझ्ग ना सुनिए क्ोय | 
चलि कवर तेहि देपिडे, जेंह वेद गिधाता होय कै”? 
जायसी की अपेक्षा कवीर में हम इस मघुमयी कल्पना की प्भिव्यक्ति 
भधिक सुन्दर रूप में पाते हैं। एक त्थल पर वे कहते हैं -- 
“तहग हमको नहि भाव! 
पाई की नगरी परम अति सुन्दर 
जहं कोई जावे व जवे॥” 
'्रण्डरहिल' ने इसी झ्राशिक अनुभूति की स्थिति में विविध ध्वनियों 
के श्रवण भ्ौर भाशिक दृश्यो के दर्शन की चर्चा की है। भारतीय 
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उपनियदो में आशिक प्रनभतिमृलक, प्रवेक विचित्र ध्वतियो श्रोर दृष्यी 
के वशंन मिलते है। जायसी भ्रोर कवोर दोनो हो भारत के रहस्यवादी 
थे । प्रतएव प्राथमिक अनुभूति की इन विचित्र धघ्वनियों और दृश्यों के 
संकेत दोनों में मिलते है। किन्तु कवीर में जायमी की भ्रपेक्षा इनकी 
अधिकता है। इसके दो कारण हो सकते है। प्रथम तो यह है कि कवीर 
प्र उपनिषदों का प्रभाव शधिक पडा था। श्रत सम्भव है कि इसका 
उन पर ओई मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो । दूसरा कारण यह था कि कबीर 
की साधना व्यप्टिमूलक भ्रौर यौगिक थी। इस कोटि की ग्रनृभूतियाँ 
व्यप्टि-माधना के भाग में ही सम्भव होती है जायमी में भी जहाँ कही 
हव्योगिक व्यप्टिमूलक वर्णन मिलते हैं।। वहाँ इस प्रकार की श्रनृ- 
भूतियाँ भी व्ययत की गई है “८ 
#दतम दुआर ताल के लेखा | 
उल्लटि ईस्ट लावा तो देखा ॥? 
प्रीर भी देसिए-- 
“तब परौरि पर दसमे हुआरा। तेहि पर बाज राज मलियारा ॥! किन 
हरे स्थल कगोर की अ्रपेक्षा जायमी में बहुत कम है । कबीर की हरी 
रबनाएँ दम प्रकार की अनुभूतेयों से भरी पडी हैं। कही तो वे कहते 
हैं कमल जो फूले जलह बिन, कही पर प्रेम के विचित्र हिंडोते का 
यर्शन करते है, बही पर गयनगरज श्रमृत बुव! की चर्चा करते है । 
विन की अपस्था --इस प्रकार की यह धाशिक रहस्मानूमृतियाँ 
अधिक दर नदी टिकने पाती । इल भ्रनृभूतियों के मांगे में अनेक विष्न 
आते लगते है।यह सावक की परीक्षा को अदधनर होता है। इस 
खिए इप स्थिति को भ्रष्डरहिल ने आह एह्ठी एए ॥88 8०प| 
कहा है। इसी स्थिति के श्रनुमार उन तमाम विकारों के वर्खन श्ाते हैं 
जो ईंधवचनुभूति में वाधक हीतें हैं। यद्यपि जायसी ने भी इन विकारों 
का संकेत किया है किस्तु कबीर ने इससे सम्पस्वित वर्णवों की भस्मार 
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की हैं। जायनी सूफी थे प्लौर कवीर भारतीय मायावादी | सूफी लोग 
जतान को साधना में बाधक के रूप में मानते है। सूफियों के शैदाव की 
यह कल्पना जायसी को मान्य घी। राघव चेनन को उ होने बैठान के 
रूप में ही कल्पित किया है। अन्योक्ति बाँचते समय उन्होंने कहा भी 
है- राघ३ चेतन से शंतानः । कवीर ने सूफ्यो की इस कब्यना 
को नहीं अपनाया है। वे वेवान्त के मायावाद से प्रभावित है। माया का 
प रवार वहुत लम्वा-्चौडा है। कवीर ने इसका जगह-जाह पर उल्लेस 
किया है। इनके घतिरिम्त उन्होने माया का वर्णन रूपको के सहारे भी 
किया है। ऐसे स्थानों पर मायामूलक्त रहस्य भावना मधुर हो उठी है। 
माया रूपी डायन का वर्णुत देखिए वितना भावात्मक और दाशनिक 


श्र _ अह्लममब्मब, 
“शक्न उःबन मेरे मन बसे | नित उठ मेरे जिय को डसे ॥ 


वा छायन के लरिक्रा पंच रे। नित उठ मो है नचागहि बार ते * 
यही डाग्न माया ही तो रहस्यानुभृति में वावक रूप हैं-- 
“मुख जहियाली कुप्रति की कहने व देंड रा |? 
पिलन की अपत्था.--सच्चा सावक माया के इन तमाम विकारों 
पर शीघ्र विजय प्राप्त कर लेता है। इस्तीके पह्चात्‌ उमक्य प्रियतम 
से साक्षाक्तार होता है। इसी ताक्षात्वर की स्थिति को “अण्डरहिल' ने 
तादात्म्य की स्थिति ((॥779 )6) दामक्त रहस्यवाद की पाँचवी 
प्रवत्था कहा है ' सूफ्यों की हाल की दशा भावात्मक् मिलन की हो 
दशा है। इसके सूफियों ने दो पक्ष माने हैं-त्याग पत्ष और प्राप्ति पक्ष । 
त्याग पक्ष की भो दो स्वितियाँ होती है --(१) फ्ना अर्यात्‌ अपनी 
जगह की प्रतीति से परे हो जाना (२) फ्कद अर्थात सह भाव का साश 
होना । इसी प्रकार प्राप्ति पक्ष की भी तीन भ्रवस्वाएँ मानी मय हैं। वे 
ऋमश वरा (परमात्मा में स्थिति), वज्द (परमात्मा की प्राप्ति), 
भौर धह्न (पूर्ण झाति की स्थिति) है। कहना न होगा कि 'हाल' को 
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पाँचो भ्रवस्थाएँ मिलन कौ ही विविध स्थितियाँ ग्रौर श्रनुभूतियाँ है । 
कवीर श्रौर जायसी और दोनो में मिलन पक्ष के सुन्दर रहस्यात्मक 
चित्रण मिलते हैं। कही-कही दोनों के भाव-चित्रणु में वहा साम्य 
दिखलाई पडता है । मिलन के पूर्व मधुमयी भ्रनुभूतियों का वर्णन दोनो 
ही समान भावना मे प्रारम्भ करते है। किन्तु कवीर की भावना श्रागे 
चल कर अधिक श्राध्यात्मिक हो जाती है -- 
“थरहर १ ग्ये वाला जीव | 
न जाने क्या वरसी परीव ॥ 
रैनि गईं मत दिन भा जाय | 
भेवर यए वय बठे आय ॥7! 
इसके विपरीत जायप्ठी इस भावना को इतना सरस वना देते है कि 
उसमें लौकिकता का ग्राभास होने लगता है। उत्की उवित देखिए--- 
“अन चित पिउ कापे मन मोह का मेँ करव यहव जो वाहा 
वारि कस गई प्रीति ने जानी, जुबा नई मेंमंत भुलानी 
जोपन गरव न मे किह्ठु चेता, * ह कि जानों त्ाम मी सेता? 
इसके पद्चात्‌ प्रत्यक्ष साक्षात्कार की स्थिति श्राती हैं। दोनो कवियों 
ने इस स्थिति के रमणीय चित्र प्रस्तुत किय्रे है। किन्तु दोनो के चित्रो 
में भ्रन्तर है एक के चित्र सूफी इब्नासिना के सौन्दर्यवाद भ्रौर सहूदिया 
वर्ग के सूफियो के प्रतिविम्बबाद से श्रनुप्राणित है | दूमरो की भावना 
पर भारतीय भवित मार्ग और उपनिपदो का प्रभाव है। जायसी के 
साक्षात्कार की स्थति के चित्रो में एक विचित्र रमणीयता है एक 
अनिरवेचनीय झानन्द भरा हुआ है 
“देखि मानसर रूप सुहात्रा, हिय्र हुलास पुरइन होई छावा | 
या श्रषियार रेनि मति छूटी, वा मिनमार किसने रकि फूटी | 
आअत्ति भ्रत्ति सव साथी बोले, अन्ध जो श्रहै नंन विधि खोले |”? 
साक्षात्कार का दूसरा चित्र इससे भी भ्रधिक मनोरम है-- 
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इसी साक्षात्कार के अन्तर्गत सयोगजनित विविध लीलाएँ "गौर 
क्रीडाए भाती है । जायसी श्रौर कवीर दोनो ने इनके मघुमय चित्र 
चित्रित किये है । किन्तु जायसी के चित्रो में कवीर की अपेक्षा लौकि- 
कता का स्पर्श श्रधिक है । पद्मावती का सयोग-वर्णन बहुत भ्रधिक शू गा- 
रिक हो गया है। इस दृष्टि से कवीर श्रधिक मधुर भौर रहस्यात्मक 
है। उदाहरण के लिए उनका प्रसिद्ध पद देखिए-- 

'घूंघट का पट खोल री तोकों पीव मिलेंगे! ' 

इंस पद में माधुर्य के साथ-साथ माया के भ्रावरण को विदीर्ण करके 

प्रियत्म से मिलने का आध्यात्मिक सकेत भी है। यही भ्राध्यत्मिकता 


कर्बीर के रहस्यवाद की प्रमुख विशेषता है। इस क्षेत्र में वे जायसी से 
कही श्रधिक बढ़े हुए है । 


साक्षात्तार के वाद मिलन की वही भधुर रिथिति भाती हैँ जब 
साधक रूपासव का पान करके मूक हो जाता है । इसी स्थिति की दृष्टि 
में रखकर 'तिकल्सन' सुफी रहस्यवाद के सम्बन्ध में लिखते है। “जो 
इंज़र को जानता है वह मौन हो जाता है |? गीता में भी यही कहा 
है कि सच्चा मूनि वही है जो मौनी है। इस स्थिति को लक्ष्य करके 
कबीर ने लिखा है-- ं 
“देखा है तो कृत्त कहें, कहें तो को पतयाय। 
गूंगे केरी शर्का वेठे ही मुस्काय॥” 
इमी स्थिति का सकेत जायसी ने निम्नलिखित शव्दो में किया है । 
इसमें जायसी की तीज अनुभूति भरी है-- 
“सुनि धनि प्रेम झुरा के पिए जियव मन ढर रहे न हिए [”? 
भारतीय रहस्यवाद का प्राण भ्रद्ेतवाद है । जीव माया के भावंरण 
को ज्ञान के सहारे विदीणं करके भात्मा से नीर-क्षीर की तरह एक॑ हो 
जाता है। यही मोक्ष की चरम स्थितिं हैं। *उपनिषदो''ने '्रह्मविद्‌ 
ब्रह्म व भवति' लिखकर यही वात ध्वनित की हैं। भारतीय रहत्यवादी 
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का लक्ष्य भी इसो स्थिति को प्रेरित करना होता है। वह तोब् भावना 
के सहारे इस दिशा में प्रश्ममर होता है। विश्व के प्न्य रहस्यवादियों 
से यही भरतीय सहस्यवाद की विशेषता हैं। 'भ्रण्दरहिल' ने भी भार- 
तीय रहस्यवादी वी यह विशेषता स्वीकार की हैं। वहाँ उनके शब्द, 
झो उदघृत कर देना अ्रनुपयुवतत न होगा-- 

"॥ ॥ ए्॒टा। ॥000ए९/ (0 श7809 ॥श९ 006 07- 
शांत) >र्चएडशशा प्राशडशप परणा & प्रिणिश' 80828 
90ए०70 (॥9६ 0 प0॥. 8 ॥5 णी8 40व8 शाएन 
कंशिाणा ण 78३080980 7 0ंफ्ाशं ४९९9७ 
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प्र्थात भारतीय रहस्पवादी मिलन के प्रागे वी स्थिति को प्राप्त 
होता है। यह पूर्ण तादात्म्य की प्रवस्या है ।” जहाँ तक सूफियों रा 
सम्बन्ध है यह स्थिति भ्रधिकतर उनमें नहीं पाई जानी है। प्रो० 
विकलसन ने 7068 0 79श800थी।॥ स? 5िणीशा!' नामक प्रथ 
में इस बात को सिद्ध भी कर दिया है । जायसी सूफो थे। धन उसमें 
इस स्थिति के चित्र नहीं दिखाई देते। कबीर पर भारतौय ग्रद्गैत वेदात 
का वहुत अधिक प्रभाव पडा था इसीलिए उनमें इम स्थिति के चित 
अधिक पाए जाते है। इत्ती स्थिति में पहुंचकर वे वह उठते हैं :- 

हरि मरिहें तो हमहूँ मरे हैं, हरि ने मर हम काहे को कर 

अभिव्यक्ति--यह तो हुमा रहस्प-भावना का तुलनात्मक निरूपण। 
झब थोडा-सा दोनो की रहस्याभिव्यक्ति प्रलौकिक भ्ाननद की दीव़तम 
झनुभूति कही जा सकती है । इस प्रलोक्क आनन्द को दब्द में सीमित 
करना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए रहस्यवादी को विविध 
सहायक अभिव्यक्ति-प्रशालियो की शरण लेनी पड़ती है। इन प्रभि- 
व्यक्ति प्रसातियो में प्रतोक-पद्धिति, रूपक-योजना, समासोक्तति, अत्यो- 
किदयाँ भौर उलटवासी भ्रादि प्रमुख रूप से श्लाती है। जायमी और 


हा 


चवबीर की रहस्याभिव्यक्ति-प्रसात्रियों में भी अन्तर है। जायसी ने भत्त- 
"फुल प्न्योक्ति तथा सफल समासोबित के सहारे भ्रपने रहस्थवाद की 
प्रभिव्यवित की । इसके अ्रतिरिक्तत प्रतोकात्मकता का भी सुन्दर प्रयोग 
उनमें मिलता है। उनकी पद्यावत की कहानी एक प्रकार से प्रतीका- 
व्मक रूपक कही जा सकनी है। प्रतीक पद्धति का कबीर ने भी 
अनुकरण किया है। इसके प्रमाण स्वरूप उनकी (हरि मेरा पीव में शाम 
को वहुरियाः हरि जननी मैं गालक तोरा” उक्तियाँ ली जा सकती 
है। किन्तु इसमें कवीर की वृत्ति रमती हुई नही दिखाई देती | इसीलिए 
उन्होंने श्रधिकतर रूपको भ्ौर उत्तटवासियों का भ्र भ्रय लिया है। उन्होंने 
भ्रन्योक्तियों का भी प्रयोग किया है. किन्तु जायसी के ढंग पर नहीं। 
उनकी उतवितरयाँ पद्यावत के समान विशाल रूप में नही व्यकत हुईं है। 
वे प्रत्यन्त सरल सक्षिप्त और सकेतात्मक है। एक उदाहरण देखिए-- 
“माली आवत देखकर कलियों करें पुकार | 
पूल फूले चुन लिए काल्हि हमारी वार॥” 
कदीर के रूपक बहुत प्रसिद्ध है किन्तु श्राध्यात्मिकता के कारण 
जटिल अधिक हो गए है । 'सत कवीर' में दिये हुए इनके रूपक विशेष 
दृष्टब्य है। रूपको के भ्रतिरिक्त उलटवारसियाँ भी प्रध्ययन करने योग्य 
है। उ्तटवासियों की परम्परा वैदिक काल से चली भ्रा रही है। वेद 
में दिया हुआ भ्रदिति का वर्णन उलटवाप्ती के छूप में हो है। सिद्धो 
और नाथो में तो यह पद्धति विशेष रूप से प्रचलित थी । सुफियों में 
भी ऐसी अ्रभिव्यक्तियो की कमी नहीं है। इस प्रकार कबीर को इस 
क्षेत्र में एक लम्बो-चौडी परम्परा प्राप्त हुई थी। उसका उन्होने श्रपवी 
“रहस्याभिव्यत्रित में उपयोग किया है। कबीर में उलटवासियों के ग्रधिक 
प्रयोग का कारण उतकी ग्रृढ भ्राध्यात्मिकता भी है भ्रध्यात्म-क्षत्र 
न्‍में क्षिष्य का पात्रत्व प्रोर ब्रह्मनजज्ञामा अत्यन्त श्रावश्यक होती 
है. । इसलिए न्रह्मयूत्र' का प्रासम्म अरथातों बहा जिशाताः 


( रअ्ट ) 


से हुप्ला है। कवीर ने अपने झाध्यात्मिक निद्धान्तो को उलट 
वामियो के सर्प में इसोलिए व्यक्त फिया हैं कि केबल जिन्ासु पात्र 
ही उन्हें समर तकें। उलटवासियों के प्रतिरितत फयीर में ठुछ ऐसी 
रहस्यात्मक उक्तियाँ भी पाई जाती है जिनमें परिभाषिक थद्ों के 
सहारे जटिलता और गस्पथ्टत्तामूलक रहस्य व्यप्त करने की चेप्टा की 
गई है। उनकी इस प्रकार की उत्रितर्वा भी तीन प्रकार की है। एक 
तो बह है जिनमें सिद्धो श्लौर नाथ पथिवों में प्रचलित पारिमापिक शक्दो 
को लेकर यौगिक रहस्य निर्देशित किये गए है जैसे यह उन 
देखिए-.- 
“मूर्ति समानी निरति में निरति रही निरधार। 
चुरत निरत परचा भया तब से स्वम्भ दुआर ॥' 

दूसरे प्रकार की ये उक्तिया है जिनमें मरथावाचक साकेतिक शब्दों 

फा प्रयोग करके रहस्यात्मकता लाने की चेप्टा की गई हूँ। जैसे -- 
“चॉतठ दीका जोइकर चोट्ह चन्दा माहिं। 
तेहि घर कितको चानिणों जेहि घर योगिन्द नाहि। 

तौतसरे प्रकार की उद्तियों में उन्होंने आइचर्यजनक बातो का वर्णन 
कर रहस्थपूर्ण तथ्यों की शोर सक्रेत किया है-- 

जान अचेत फिर नर लोड ताथे जनम जनम उहकाये | 

घोल मद लिया वैंला गरावी कठग्ा वाल वजावे। 

पहरि चोलना गदहा नाच भत्ता नरति कहावे॥' 

यह तीनों प्रकार की उक्तियाँ अभिव्यक्तिमूलक रहस्यवाद के 
अन्तर्गत भायगी । इमे में शैलीगत नकली रहस्यवाद मानता हूँ | जायती 
ने इत प्रकार की उक्तिया बहुत कम दी है। हाँ इतना अवश्य है कि 
उन्होने कही योग के पारिभाषिक शब्दों को श्रच्छो योजना की हूँ । 
कही-कही भूठे श्लेप का भी प्रयोग किया है। ऐसे स्थलों से जायती का 
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मूल्य घट गया है। किल्तु उनमें ऐसे स्थल कबीर की श्रपेक्षा बहुत 
कम है। 

लोक तंग्ह :--मध्यकालीन सतो की रहस्य-भावना का विश्वलेषण 
करते हुए भ्राचार्य क्षितिमोहन सेन ने श्रपनें प्रसिद्ध प्रत्य 'मेडिवल मिस्टि- 
तिज्म' में लिखा है। “70॥6ए ॥08ए९ 8506066 . 8एश'ध0०१ 0 
] श्र्यात्‌ उन्हें जीवन के प्रति विरागमयी उदासीनता का प्रनुभव 
नही होता है। कबीर जायभी दोनो में इस विशेषता के दर्शन होते है । 
जायसी'ने रत्नतेन के जीवन के सहारे यह बात ध्वनित की है। रत्नसेन 
जीवन से उदासीन होता है सही, किन्तु पद्मावती को प्राप्त करके वह 
पुन' मधुमय जीवन का भ्रनुभव करता हैं । कवीर को लोग पुरा वैरागी 
समभते है, किन्तु वैराग उनके लिए कभी साध्य न था। वे उसे साधन- 
मात्र समभतेथे। उनका उपदेशक रूप निविवाद है। लोक-सम्रह 
करना वे ईदवर प्रेरित अपना कर्तव्य समझते थे-- 

“साई यहे वि्ञारिया साखी कहे कबीर । 
सवधागर के बीच में कोई पकड़े तीर॥/ 

श्रत्त स्पष्ट है कि कवीर भी कोरे वैरागी नहीं थे। उनमें मी लोक- 
सग्रह की भावता थी । उनका रहस्यवाद उससे अ्रछृता नही वचा है। 

निष्कप --इस प्रकार हम कद्द सकते है कि जायसी भर कबीर 
हिन्दी-साहित्य के श्रेष्ठ रहस्यवादी कवि है । एक का रहस्पवाद भारतीय 
मवित-मार्ग, श्रुति-पन्य, सिद्धमत श्लौर वाय-सम्प्रदाय से प्रभावित होने के 


कारण प्राध्यात्मिकता, एकान्तिक, अप्टिसिनह जेपी 2 मा 
है दूसरे का सूफी साधना ' +अनुप्राणित का 


भत्यम्त सरस, सकेतात्मक (र्विगूलक है। वह प्रे 
सहारे श्रभिव्यवत होने के (् प्रोरजीटकीओ मीही। है) 


